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GS 
& जिसमें & 
वस्तु अवस्तु काल अकाल का ज्ञानन हार 
अविनाशो हृदय निगसी घट घट बासी राम 
पर स्थित होने के लिये सन्तों के बना थे हुए 
साखी शब्द प्रशन उत्तर सहित पढ़ के 
त्रिगुण माया से रहित नोगुण सहित 
दाकर मनुष्य जन्म सफल करिये । 
059 ० 


एक कबीरपन्थी साधु 
रामलाल दास द्वारा निर्मित । 









प्रकाशक फर्म -- | 
बाबू बैजनाथ प्रसाद बुक्सेल | 
राजादरवाजा, वाराणक्षी-१ 
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निर्ष्ष रत्नाकर % 


िसमें रामायण बीजक से प्रमाण मिलता है क्कि 
पाप-पुर्य-स्वग नक, पछ-अपछ आदि से रहित 
निक्ष निज स्वरूप पर स्थित होने के 
लिये प्रवन उत्तर गृढ कँहरा साखी 
भजनादि के अर्थ प्रमाण सहित 
सन्तो के बनाये हुये देखिये । 
ज [ 
एक कबीर पन्थी साधू 
रामलाल दास द्वारा निर्मित 
Sr 
प्रकाशक - फम क 
बाबू बैजनाथ प्रसाद बुक्सेलर, 


राजाद्रवाजा, वाराणसी । 
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सुधाविंदु नकुलः 

प्रशन:--पक्ष,, अपक्ष निष्पक्ष शुरू किसे कहते हैं १ 

उत्तर १--लोक मयौदा, कुछ जाति, जमात, पाँति, खी, पुत्र) 
घन, जमीन, गछ, इंडम्ब, कुटी, मड़ो, मकान, मेला, भण्डारी 
परिवार आदि का इठाग्रह पक्ष कहा जाता । २--परलो क 
मर्यादा, आश्रम; सम्प्रदाय, बेद, शाख, मव सिद्धान्त बरक 
सोहम ईश्वर आत्मा सत्यपुरुष चैकुएट ऊपर आकाश में अमर 
लोक करपना आदि का दुराग्रह अपक्ष कहा जाता है, ये दोनों 
गुुडओं के मोक्ष भाग के अदश काँटे हैं । निष्पक्ष पनदी 


` पहिन कर इनझा सुख अवश्य मर्दन करना चाहियें। 


३--नौकाल से रहित नौशुण सहित अपरोक्ष पारख सर 
स्थित पुरुष को निष्पक्ष गुरू कहा जाता है । 
(भजन ) ४ 

अबकी अप्रपुर जहबै, न काह से प्रीति लगहबे ॥ टेक ॥ 
सतगुरु दीन्हा साल खजाना, युक्ति से ताहि बचइबे । राग द्वेष 
छल छिद्र त्यागि सब, निशिदिन गुरु गुण गै ॥ न काह 
॥ १ ॥ शम-दमादि साधत गदि यक्रस, जछ सस्सङ्ग नहे । 
बिमक बिबेक विराग भक्ति गहि, नित एकान्त रहे " 
न काहू ॥ २॥ मान भोग सेत्रा को ख्याहिस, नहि उरमाँदि 


: टिकशये । दवे उपराम जगत से इर क्षिण, निज स्वरूप ठन 


॥ न काह ॥ ३ ॥ चलत फिरत मन दृष्टा हव कर, आस विज्ञाति 
जे ३ रु 
हटइवे परम पबित्र निबन्ध घाम में सुरदि समेटि समईचे ॥ 

नकाइ ॥ ४ 0 


छ यूमिका & | 
प्रिय पाठक गण तथा सन्त महात्माओं को मालूम हो 
कि इस पुस्तक में कठिन २ दोदा व भजनों का अथे सहित 
. है जोवन्पुक्त पुरुष के रहस्य लक्षण कंहरा व गजल में है ओर 
अनेक सन्तों के बनाये हुये गारी, प्रभाती, मसतियाँ, आरती, 
सङ्गल, नित्य नियमोपदेशाष्टक, सदगुरु बिनय आदि है और 
कबीर साखी पुराना बम्बई छापाखाने का थोड़ा २ छाँट करके 
ग्रुख्य (३७१) साखो आर (२३८) प्रश्न में है दोनों जाइ कर _ 
१९ पुद हैं जिसमें साधु सन्त गुरू गुरुवा निगुणा सकटा भक्ता 
विवेक बिचार आदि के लक्षण कई अङ्गां से निकाल कर रक्खा 
गया हं कठिन साखी के अथ भी खोल दिया गया है इस पुस्तक 
का नाप्न नि क्ष रत्वाकर रङ्खा गया है, नि क्ष कहिये पक्ष अपक्ष, 
खानी वाशी से रहित को, रत्नाकर कहिये रत्न का खजाना 
जो अपना ज्ञानस्वरूप हे उसी पर ठहराव करना जिएसे भास 
अध्यात्त कऋर्पना अनुमान य चारो पारख स्वरूप से खतम हो 
जाते हैं इसलिये जीव जमा रत्न का खजाना है। रत्न मालुष 
देह को भी कहते हैं । ` प्रमाण बीजक साखी ११४ ॥ रतन का 
अतनकर, माडी का सिङ्गार । आया कोरा फिर गया, झँठा 


है हङ्कार ॥ थास अध्यास आदि का अथ गुरु चेडा सम्बाद 
४५९ पृष्ठ में है देखिये यह चारो रहने सै अभयास का दुःख 
छुटता नहीं अगर सङ्ग आशा छाड दे तां अध्यास कहाँ ? 


किस वस्तु अवस्तु पर अध्याप्त होवे। तब तो सिफ अपना सरूपे 
अखण्ड निराधार रह जायगा सो जानिये । किसी सन्त मइन्त 
के लिये नौ काल व सात काल अमृत है ओर अग्रत जानकर 


(४) 
प्रहण करते हैं । और किसी सन्त महन्त के लिये नो काल व 
सात काल विष है और बिष जानकर स्यागते हैं । यह सामान्य 
बिशेष आदि अनेक जोड़ा का नाम दुनिया है इसी को झुक्तबद्ध 
कहते हैं ओर इन दोनों से रदित जो अपना स्वरूप है उसझो 
अगाध मत विदेहमुक्त कहते हैं। जैसे करिसी गाँव या न्न में 
गुराव साग मूळी बेचने आया तब गाँव बाले पोग्रा २ अन्न 
कोदो धान ले क दौड़े साग मूली ठेने लगे। और अब कहीं 
` हीरा रत्न बिकने आवेगा तब कोई बिरे घनी घ्षेदास राजा 
सेठ बादशाह ले सकते हैं सब के मान का है नहीं । इसी प्रकार 
नो कालरूपी साम मूली के लेने वाले गाँहक बहुत हैं मगर हीरा 
रूपी चेतन हृदय नित्रासी राम पर ठहरने वाले बिरले सन्त 
मिलेंगे । मिलि सन्त बचन दुइ कहिये + al सन्तं 
मौन हव रहिये ॥ अन्त असन्तन को अपकरणो = जिमि कुठार 
चन्दन आचरणी ॥ बीजह रमैती ७० ब रामायण उत्तरक्तड 
दोद्दा ६१ ॥ तुलसी यदव संसार में, पाँव रतन है सार। 
सत्सङ्गति सद्गु शरण, एमतिसत्य उपकार । 

प्रिय पाठक गण तथा सन्त महात्माओं ! से मेरी बिवय 
है कि इस ग्रन्थ को आदि से अन्त तक पढ़कर गुण ग्रहण करत 
जाइये और भूल चूक मेरेसे व कर्मचारी मशीन आदि से अक्षरों 
की त्रुटि हो गई होगी उसको सुधार कर पढ़ें ओर मेरे भूले हुये 
छब्हों का सुधार भूविष्य में करते रहिये यही अन्तिम बिनय है । 
वि० स० २०२७ सबैपारखी सन्ताँ का चरणरज एक कबीर पन्थी 


ई० सन्‌ ता० -८-१४५ साधु रामलाल दास 


छ श्री खदूगुरवे नमः & 
¢ ८५ 
अथ निपक्ष रत्नाकर नाम ग्रन्थ की बिषय खची पत्र वर्णन 
॥ विषयावुक्रम शिका प्रारम्भ |॥। 
प्रश्वाङ्क । विषय । प्राङ्क । 
(१) श्री सद्‌ शुरू पद बन्दना । १ 
(२) नोझाल्न नोगुण के अर्थ दोहा में वर्णन २ 
(३) शब्दी और शब्द के अर्थ भजन सहित वर्णन ३ 
(8 ) भव सागर किसे कहते हैं? ओर कहाँ पर हैं १ 
(५) भव सागर से पार होने का उपाय क्या है ९ दद 
(६) चरणोदक शीत प्रसादी किस सन्त का लेना चाहिये १ ६ 
(७ ) रामायण से अनन्त राम मएडन अद्गोत ब्रह्म खण्डन वर्णन ७ 


(८) दृष्टान्त-दीक्षा सन्त्र लेने से नया जन्म क्यों मानते हैँ ९ & 
(8 ) कॅहरा- चिन्ता एको धरी चित से उतरते नहीं | . १० 
( १० ) कंहरा--नोके नेहवे में सोने वाले नागो ह्री । १३ 
(११) मनका सरूप केपा है और मन की चाल्न वर्णन । १८ 


( १२) गजल-- ज्ञानी हुआ तो क्या हुआ नौ कात को छोड़ा नहीं १8 


( १३ ) गजल-- जब तलक नो काल का फन्दा समक जाते नहीं । २१ ` 


( १४ ) भेजन--अरे ज्येरा हुसए कोई नाहीं ॥ टीका सहित है २५ 
( १५) भजन-हसार मन महरा मछरी सारा, रीका सहित है. २७ 


(१६) चार प्रकार के मनुष्यों छा लक्षण अगला २ वर्ण न २६ 
( १७ ) स्वतन्त्रभभक्ती मुक्ती के लिये प्रमाण सहित शिक्षा वर्णन ३० 
( १८) कुटी मढ़ो बनाने से बन्धन होने में प्रमाण बर्णन ३७ 


(१७) जल कमज्ञ पत्र न्याय सन्त सं धार में रहने का प्रमाण ३६ 
(२०) कोन ऐसी वस्तु दै जिधमें घाटि घाढ़ि दुःख सुखादि नहीं होते ? 
(२१ ) वारद घोड़ा छः खुरी चार हंस दस मोर का अर्थ वर्ण न 8१ 
(२२ ) सारी गुदरों जल गई जला न एचोतागा का अर्थ बर्णन ४२ 

(२३ ) काम रूप छुआ में गिरे हुए नर कैसे निकाले ४३ 


~ 


ke; 


बुध) 0 


(Ee) 
प्रशनाङ्कु । बिषय। परष्ठङ्क । 
(९४ ) साधुसती शार्मा ज्ञानी के लक्षण वर्णन ४७ 
(२५) दुइ पया चौ पया डृ्त में दूध, चौथे दूब का अर्थ वर्णन ४५ 
( २६) छुत अछूत, पाप पुण्य आदि दो पदिया का अर्थ बणंन ४६ 
(२७) भजन- जो कोई सत ही मन गोइरावे टीका सहित है ४३ 
(२८) सत्य नाम किसे कहते हैं १ इसका उत्तर देखिये ५० 
{ २8) त्रिदेवा को मनुष्य देह में नजदीक देखिये । ५० 
(३०) दुई गोरी दुइ साँवलो, दुइ वे गा ढुइ वाँझ का अर्थ वर्णन ५१ 
(३१ ) अपने दामाद ऐसा साघु को न सानने में उत्तर वगाँत॒ ५२ 
(३२) गुरु सीढ़ी किसे कहते.हैं १ इसका उत्तर वणेन ५३ 
(३३) चारो युग दिन भर में उदय ओर अस्त कहिये ? ५३ 
(३४ ) शारङ्ग ले शारङ्ग चली, करि शारज्ञ की ओट का अर्थ देखो ५४ 
(३५) शारज्ज में शारङ्ग चली, शारङ्ग लीन्हे हाथ का अर्थ देखो ५४ 
(३६ ) बाज बाहन तासु रिपु, तारिपु, तुरत मज्ञाव का अर्थ देखो ५५ 
( ३७ ) बिना बिचारे गुरू करने से चोरासी जाने का वण न ५ 
(३८) वेश्य कमं करने वाले सन्त मदन्त कैसा मीठा बोलते हैँ १ ५७ 
(३६) निगुण ब्रह्म और सगुण रारा से नाम क्यों बड़ा है ९ प्ट 
(४० ) किप्तकी सङ्गति करने से जन्म मरण दुःख छूटेगा १ ५८ 
(४१) सीवा जी किस अग्नि में प्रवेश की गई उसका उत्तर वर्णन ५8 
(४२ ) किसके टूटे बना किसके फूटे बता उसका उत्तर वर्णन ददे 
(४३) जीव मुक्त होकर कहाँ रहेगा इसका समाधान वर्णन ६४ 
(४४ ) मा,मारी घी घर करे, गऊ सो बच्छा खाय इसका अर्थ देखो ६६ 
(४५ ) माता सुये एक फल्न, पिता सुये फ चार इसका अथं देखो ६६ 
( ४६) कबीर बेटी को भाटि लेगई बेटा को ले गयो भङ्गार ,, ६७ 
( ४७ ! विद्या अर अविद्या के लक्षण मछतियाँ में वर्णन ६७ 
(४८) शब्द--चेगो २ दो भँबरवा मकरिया बीनेजाल, टीका में हें ७० 
(४६) भजन-बैक्या जाने परोपकार बिराना माँस के खाने वाले ७२ 
( ५० ) सुई के नख में पहाड़ केसे अटका भजन अर्थ सहित दै। ७२ 


(७) 
प्रश्नाङ्क । बिषय। | पष्ठाङ्क 
(५१ ) भजन-स्वाँसा बृच्ञ के पात मरता बेदाजों, अर्थ सहित है ७३ 
( ५३ ) शब्द्‌-मैतो कोना ओढ़ों जानकर मरू सारी रात अथे सहित७५ 
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छ १4 बढ 


नौ से रहित नौ गुण सहित विज रूप में स्थिर सद! | 
सद्गुरु चरण बन्दन करू निष्कामता से हँ अदा ॥ १ ॥ 
खानी व वाणी जाल में पड़ते हुये दुख झेडते। 
श्री साधु गुरु के रहस्य गहि छूटे गर्म के जेल ते ॥ २॥ 
रहस्य रहनी आप का लेना जहरी है सही | 
यदि वैश्य का करतव्य दै अवधार में जाता वही ॥ ६ ॥ 
भवधार से बचना चहो आशा सकल का छोड़ दो | 
बीजक१ राम्ायणर में लिखा नोझल से इख मोड लो ॥ ४ ॥ 
सीढ़ी गुरु का है नहीं करतव्य ठहरा वैश्य का | 
कथनी फीङ़ी पड़ गई हरजा किया निम्न३ देश का ॥ ५॥ 





म त त 0020 
टिपपणी- १- जो तू चाहे मुझको छाड़ि सकल की आश । मुमही 
ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास ॥ बीजक साखी २४८॥ . 
 २- बिन घन निर्मल सोह अकाशा । जिमि हरि जन परि हरि सब 
आशा ॥ रामायण किष्करिन्या कान्ड दोहा २७॥ ३--निज देश 


| 


२ ॥ निपंक्ष र॒त्याक्र ॥ 





निज देश में स्थिर सदा यह बन्दगी का बन्दछ है । 
नौझ्ाल में अते नहीं, निज रुप हीं निरदन्द है ॥ ६॥ 
चाहता के डाळ पर जोड़ा अनेकों फल .छगे। 
. हर्ष शोक सुख दुख बढ़े नोझ़ाल के दृष्णा जगे॥ ७॥ 
चैराग्य का सोंडा लगे जोड़ा अनेक्नों फल गिरे। 
शान्ति पारख जब मिला तृष्णा डगाली ढहि परे ॥ ८ ॥ 
विपक्ष भक्तो अब सही, निषक्ष रस्वाकर कहा। 
| रामलाल बन्दत चरण, उपकार सन्तो का महदा ॥ ९॥ 
(२) प्रश्न ।-- नौकाल नौकोश्च नोमन खत और नोगुण 
किस कहते हैं। एक दोहा में नौगुण ओर एक ही दोहा में नोकाड 
का नाम कहिये ९ 
उत्तर- स्त्री दाम जमीन ओ, जाति जमात भएडारा । 
कुटी कल्पता ब.णी जाल, नोकाल इनि डारा ॥ 
दया धैर्य सत्य झील ले, विवेक बेराग्य परिचार । 
शुरु भक्त ओं सुमति से, नोगुण सब दुख टार ॥ २ ॥ 
नौगुण को ग्रहण करे, नो से रहे बिरक्त। 
निज स्वरुप रहि शान्ति पद्‌, फिर नहि आवे जगत ॥ ३ ॥ 
जवन राग रहा गृहस्थ में, तबन राग लिये भेष । 
बैश्य कम डुटते नहीं, केसे सुधरे देश ॥ ४.॥ 


त 2 0: 72 ? 
कहिये नौकाल के परपंच से रहित जो ज्ञान देश पारख स्वरूप मुक्ती 
है उसका हरजा किया । ४-- बन्द कहिये निशाना । 





= 


शब्दी ओर शब्द का पारख बिचार वर्णन | ३ 
देश सुधारे सन्त जन, नो की नहि हो चाह | 
मरम छोड़वें जीव के, दे पारख की थाइ॥ ५॥ 
है निर्भय नौ काळ तजि, बिचरे देश बिदेश । 
नौगुण को हथियार ले, काटे भूल करेश ॥ ६॥ 
मूठ अब की औषधी, पारख निज पहिचान | 
सत्सङ्गति सद्गुरु शरण, पात्रे पद्‌ निरबान ॥ ७ ॥ 
नोझल के पींजड़ा, जीव सुगा भये बन्द | 
बित सद्गुरु सत्सङ्ग के, कभी न छुटिहें फन्द्‌ ॥ ८ ॥ 
सद्गुरु शरणे जाय कर, सकळ भ्रम करो द्र। 
निर्षक्ष होय भक्ती करो, युक्त है भरपूर ॥ ९ ॥ 
इक्ती है भरपूर सदा, एक रस अम्मर रहिये। 
रामलाल गृह पद गहे रहे, नदि भव में बहिये ॥१०॥ 
शह पद निज पर्‌ एक है, पारख ज्ञान प्रकाश | 
भूल बिटी नों काल की, नौं गुण को नहि आश ।।११।। 
(३) प्रन ;-- शब्दी और शब्द किसे कहते हैं । इस पर 
टीका सहित भजन कहिये ? 
उत्तर ( भजन ) ~ शब्द तोर पारख कोई न करी ॥टेक ॥ 
दुलहिन के मिर सौर बिराज, दुला सिर चुन्दरी ॥ शब्द ॥१॥ 
बाप्ती भात बरतिहा खाइन, मड़वम हूल परी ॥ शब्द ॥२॥ 
से कुँग्रा में हं बिराजे, मरी स्प्ग चढी ॥ शब्द ॥३॥ 
हि करीर बिना सद्गुरु के, कौन हंस उवरी || शब्द ॥४॥ 
. टोक जीव ओर देह के संयोग से जो आगान आता है 


४ ॥ निपंक्ष रत्नाकर ।' 


उसी को शब्द कहते हैं । जीव और देह के बियोग में शब्द का होना 
अपम्भव जानिये । 
शब्द शब्द बहु अन्तरे, सार शब्द मथि लीजे। 
कहहिं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, घृग जीवन सो जी जे ॥ | 
बीजक साखी ५ 
सार शब्द निर्णय कर नामा । जासे होय जीव कर कामा ॥ 
बदी जीव चैतन्य से सार असार शब्दन का पारख बिचार 
होता है। शब्दी चेतन जीव सार का साखी शब्द जड़ है, 
हथियार है बिना ओजार हथियार के लड़ाई होता नहीं | गुरु 
का सेत बैन लेड्र अइ जीवों को चेताया जाता है। इसलिए 
साखी शब्द का पारख विचार करना चाहिए कि कोन छब्द 
मानने ग्रहण करने योग्य है, कोन शब्द मानन प्रण करने 
योग्य नहीं । जीव शुख, माया सुख, ब्रह्म मुख यह तीन एख की 
“वाणी मानने ग्रहण करने योग्य नहा, परख कर त्यामिये | 
गुरु मुख बचन मान्यि ग्रहण करिये उसी झुताबिक चलिये तब 
भव पार है ॥ टेक || जीव रूप दुलहिन के सिर पर नौक!लू की 
माया रूप मौर बिराज रहा है, दुलहा कहिये आकार राम कृष्ण 
पत्थर की मती झुर्दा के सिर पर रेशमी चल्न के भप्रण रूप 
चुन्दरी पहिनाते हैं ॥ १॥ अनुमान से माना हुआ ईशर ब्रह 
रूपी वासी भात को, बरतिहा कहिये अज्ञानी जीव खा रहे है 


- मड्यम कदिये बैकुण्ठ पुरी उपर आकाश में मानन्दी मात्र है 


सो वहाँ राम कृष्ण कोई है नहीं इसलिये मड्यम हल परी 


वेश्य कर्म करने से भवसागर में छूबने का वर्णन प 


यानी खोजते २ हारि कहा वेचत बेतसन सो जानिये।।२॥ काय! 
रूप कुंग में जीत रूप हं बिराज रहा है, मीन माग के चड्ने 
वाले ऋ री शुनी प्राणायाम करके स्त्राँपा ऊपर को चढ़ाय कर 
न्रक्न।एड में लय करते हैं यानी ईपत्र को खोज रहे हैं यही मन 
मरी का स्पर्ग चना है ॥ ३॥ सदू गुरु करीर साहब कह 
रहे हैं कि नोकाल से रदित नो गुण सहित निज स्वरूप स्थित 
पुरुष के शरण गये विना सदू शुरु का बचन पूरा सान कर 
चले बिना कोई हंस उबर नहीं सकता सो जानिये । 

दोहा- कर्म करत हैं वैशय का, नाम धराया साधु । 

नो कल छुटते नहीं, कैसे सता अगाधु ॥ 

खेती करे व्यापार करे सद व्याज लेवे गऊ पालै गरु के 
वास्ते साइ खोजे मसा पेरा मांगे बेल कुटावे डाकुओं से अपना 
देह पिटावे, अदालत लडे, भेला में भण्डारा करने के लिए 
अन्न आदि माँगे, छुटी बनाकर स्थान पर सक्तिन रक्खै साथ 
में भक्तिन लेकर बिचरे यह सब वैश्य का कर्म है साथ का कर्म 
नहीं सा जान समझ कर बशय क्म करने वाले को शुरु मत 
बनाओ दर ही से त्याग देआ | 

(8) प्रन ;- भत्र सागर किसे कते हैं ? ओर कहां पर है १ 

उत्तर-- भूल भ्रम से. नोक़ाल की मानन्दी में फँसना व 
गम बापत में आना जाना ही भवसागर है । पानी का मवसागर 
कहीं नहीं है न गऊ बिया छने की जरूरत है अगर पानी का 
भत्रसागर कहीं है भी तो इसी वक्‍त इसी देह से पानी में चलने 


है 


॥ निपेक्ष रत्नाकर || 
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वाला जद्गाज या हवाई जहाज से पार हो सहते हैं। तमो द्वार 
$ किर नारी । मोक्ष माग सत्सङ्ग विचारी ॥ विश्राम सागर 
पृष्ठ ५१३ में रामजी लक्ष्मण से कहते हैं कि अन्धकार गर्मबाप 
को भेजने वाली एक खी है ओर मोक्ष का रास्ता नौझाल से 
रहित एक सन्तो का सत्संग बिचार ही है । / 
(५) प्रश्न $= भवसागर से पार होने का उपाय क्या है! 
उत्तर-- बोध बयालिप नित पढ़े, करे सत्सङ्ग विचार | 
नो से रहित निज पर रहे, ते भत्रसागर पार ॥ | 


(६) प्रश्न १-- चरणोदक शीत प्रसादी किस सन्त महन्त 
का लेना चाहिये किसका नहीं १ 


उत्तर-- प्रमाण बैराग्य शतक पूरण साहेब कृत । 
दोह्दा--तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद । 
` तिनको दर्शन नित्य सही, जिनकी सिटी उपाधि ॥ 
अथे- चरणोदक शीत प्रसादी उस सन्त महन्त का लेना चाहिये 
जो नौ काल व सात काङके फाँस ते बचा हो ( यानी, खी 
दाम जमीन, झगड़े का जरि तीन ) जाति काल, जमात काल. 
मेला ठेला महाकाल । सातौँ कुटी मढी बनाना, आठौँ कल्पन 
नोबाँ शब्द मय कोश आनन्द मय कोशादि ब्रह्म बाणी जाल 
यही नौ उपाधी से बचा हो नोगुण सहित स्वरूप बोध हो 
उसी सन्त महन्त का दशन नित्य सही करने से ऐसे स 
का बचन मानकर चलने से सेवा सत्संग बिचार करने से जन्म- 
मरण दुःख छूट सकता है । चरणोदक व शीत प्रसादी का अर्थ 


रामायण से अनन्तराम मण्डन अद्गैत ब्रह्मलणडन वर्णु ७ 





ब्याख्या सत्यासत्य निर्णय ग्रन्थ १४ से १८ पृष्ठ में खुलासा 
विवरण है देखिये। | 
(७) प्रशन: -- ब्रह्म वादी संन्यासियों का - अनन्त राम व 
अनन्त जीव रामायण बा उक्का एड ४६ दोद्वा के प्रमाण से जो आप 
मानते हैं उसकी सोया बताइये कितना लम्बा कितना चोड़ादि 
में है ? राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा बिस्तार | सुनि 
आश्चर्यं न मानिहहि जिनके बिमल बिचार १। उत्तर-- पारखी 
सन्तों का- अद्वैत ब्रह्म अघण्ड सूर्यरूप होकर कितने लम्बा 
चौडा में है जो कि देह रूप घडा में जीव अखण्ड जल रूप में 
उस अखण्ड ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पड़ता है । प्रथम तो निराकार 
ब्रह्म का ग्रातविम्व ही असम्भव ? दूसरी बात अङ्गेत ब्रह्म अखएड 
में कमी है पोल है तभी तो बोल आता है घडा जल से जब 
मरा दै तव छलके गा नहीं तीसरी बात देत सिद्ध होता है तब 
तो दूमरे से पूछते हैं चोंथी बात जब ब्रह्म सब जगह व्यापक है 
तत्र किससे पूछते हो ? कया कहीं कम व्यापक है कहीं ज्यादा 
व्यापक है तय पूडते हो, अद्वत ब्रह्म अनुमान मुदा झूठे का घुठी 
बाँधो खोलो तः ङु नहीं, इसका समाधान विशेष करके कबीर 
परिचय व बीजक टीका पूरण साहिब कृत से देखिये | ह से 
हाक्रिम तुझ पर नाहीं । जीव अनन्त अघण्ड रद्दाहीं ॥ पुक्ता- 
वली गारी पृष्ठ २२ में | 
दोहा- खरी दाम जमीन औ, जाति जमात भरडारा । 
कुटी कल्पना बाणी जाल, नौकाल हानि डारा ॥ 


८ ॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 


दरा थेयै सत्य शील छे, विव्रेक बैराग्य बिचार । 
गुरु भक्ती ओ सुदति से, नोगुण सब दुख टार॥ 
॥ सवैया ॥ 
ल्ली दाम जमीन के झगड़े में आप फंसे फिर ओर फँसायो । 
जाति जात को काल बतावत धर्म अधर्म क्रियो औ करायो ॥ 
सिंह के बाना वदाव लियो तब काहे मढी दित ईंटा फुँकायो । 
जीव-अनेक अखएड के ऊपर ईश्वर एक कहाँ है बतायो १ ॥ 
दोहा- साकार पानी घडा भै, स्रज का प्रतिबिम्ब | 
घिराक्कार वह ब्रह्म का, नहीं होत प्रतिबिम्र ॥ 
पाता पिता साकार से, पुत्री पुत्र उपज्जाय। 
ब्रह्म पिता निराकार से, केसे जगत रचाय॥ 
अनेक देह रूपी घडा में, जीव रूपी जल रहाय । 
न्रह्मसयं एक कहाँ हे, जिपका प्रतिब्रिम्य पड़ाय ॥ 
घडा जल सर्य यह, तीनों बतमान द्दा । 
_ देह अनेक मे जीत्र अनेक, यह दोनों प्रत्यक्ष रहा ॥ 
सग रूपी ब्रह्म कहाँ हे, जिसका तुम अनुमान किया । 
यदि ब्यापक ब्रह्म बताते हो, तत्र सिद्ध नहीं अद्वेत हुआ ॥ 
अद्वैत ब्रह्म सिद्ध करते हो, उपदेश किसे तुम काते हो । 
ब्यापक ब्पाप्प कहन भां मिथ्या, कठ रूठ के लड़ते हो ।! 
जीव बिना नदिं आत्मा, जीव बिना नहि ब्रह्। 
जीव बिना शीतो नहीं, जीव बिना सब भ्रम॥ 


दीक्षा मन्त्र लेने से नया जन्म मानने में दृष्टान्त बर्णन 8. 


जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। 
पानी पचावों थापना, तो पारी साँगि न पीव॥ 
बीजक साखी ११ ॥ 
(८) प्रश्नः ~ मनुष्य तन पाते हुये में भी नया जन्म कैसे हुआ १ 
उत्त- एक लड़की अपने नइहर से सधुराल को गई संयोग 
अञ्च एक महात्मा भी उसी लड़की के यहाँ आ पहुँचे महात्मा 
पूछते हैं बच्चा तुम्हारी उपर कितने सार की हे लड़को बोलो 
अठारह सार की, तम्र फिर महात्मा पूछते हैं कि तुम्हारे पति 
किसने साल के हैं लड़को बाजी सालूमर, तुम्हारे साउ कितने साल 
की हैं लड़की बोली दो बर्ष की हैं । सन्त फिर पूछते हैं कि 
तुम्हारे ससुर कितने साल के हैं तब लड़की बोली क्कि अप्री जन्मही 
नहीं हुआ यह सब घर वाले सुन करके बहुत नाराज होने लगे 
योर कदने लगे इसको ले जायो इसके नइहर में छोड़ आबो, पति 
ने अपने स्त्री को साथ लेकर नइहर में छोड़ कर घर आने लगे तब 
समुर ने दामाद को समझाया कि लड़की की उपर पञ्चीप वर्ष 
की है सात ही बर्ष पर गुरु दीक्षा मन्त्र ले लिया इसलिये लड़की 
अपनी उमर अठारह साल को बताई तो ठीक ही बताई और 
तुमो अभी साल ही भर मन्त्र लिये हुआ इसलिये तुम्त सालभर 
के हुये और तुम्हारी माता को दो साल मन्त्र लिये हुआ इस 
लिये तुम्दारी माता दो वपं की हुई तुम्हारे बाप अमी मन्त्र ही 
नहीं लिये इसलिये अमी जन्म ही नहीं हुआ, दामाद के समझ में 
सब बात आ गई ओर लड़की को साथ ही वापस ले आया माता 


१० ॥ निषंक्ष रत्नाकर ॥ 


पिता को सत्र समझा दिया कि ज्र से गुरु दीक्षा मन्त्र उ देश 
लल तत्र से नया जन्म गिना जाता है यानी भक्ती झुकतो के 

~ ७ = ~ 
लिये नोकार से रहित सदगुरु पारखी ठीकू-ठीक रास्ता बता कर 
मुक्त करते हैं । 
चिन्ता रहित अचिन्त गोसाँई । परस रूप प्रकाशक साँई ॥ 
चिन्ता साँपिन काहि न खाया । को उग जाहिं न ब्यापी माया ॥ 

प्रमाण सन्ध्या पाठ व रामायण डर काण्ड दोहा ७० के बद्‌ 

(९ ) प्रशन-: सात काल व नो काल में फंसने वाले पन्त 
महन्त पर कंहरा कहिये १ 
उत्तर- ( कूँहरा ) 

र a 

चिन्ता एको घरी चित से उतरते नहीं ॥ टेक ॥ जाति 
पाँति कुल कुटुम्प छोड़ि के सन्त की राइ गही ॥ फिर छुश्वी 
कलवार, बने मा तनिको शरम नहीं ॥चिन्ता।१॥ झरें 

टिपणी -१- महुआ के वृक्ष में पत्ती, फूल, फत्त तीन बस्तु होता 

है। एऊ ही माता-पिता खेतीन भाई पारी २ समय अलुकूज्ञ पैदा हुये, 
एक भाई ने पत्ती बटोर बुद्दर कर भार में मोंङकर भूँजा भूँ जने से 
भूज जाति बोलने लगे, दूमरे भाई ने फू को सड़ाने अ्रक निकालकर 
शराब बेचने से फलत्रार जाति बोज्ने लगे, तीसरे भाई ने कोल्इन्दी 
यानो महुा के बीज की फोड़ सुखा कूर कर कोढहू में पेरकर तेल 
बेचने से तेतरी जाति बोलने लगे। सउ्जवों ! अच बिचार करो कि 
मनुष्य जाति सत्रों का एड ठह(ता दै । तिसमें अनेक प्रहार का पेट्रा 
ब कर्भ करने से अनेक जातियाँ बनते गथा ओर भाई २ में फूट - फ ठ | 
भेद-भाव छुप्रा-छूत, बढ़कर इन्सान से देवान का काम कप्ने ल़गे। 
जैसे एक जबरदस्त कुत्ता या बन्दर है दूसरे कमजोर कुत्ता या बन्द [ 





वैश्य कर्म करने वाल्ले सन्त महन्त पर कहरा वर्शत।_ ९९१ 

` धरमार्थर कहें परमार्थे ऐसी भूल गही ॥ घर को त्यागे कुटी 
बनायें, स्वार्थ राह लडी ॥चिन्ता।२॥ पेड़ कटाप फुँकाप 
पात्रा ईटा पाकै सही ।। अत्र धन धाम बढ़ावन लागे बड़का 
महन्त कही ।।चिन्ता।।३॥ सींक लोह सिसिन्ट लदावें लडियमू 
ब्रैठे सही ॥ आन्धररे बैल घुमाय के जातें, कैसे सुमति रह 





का रोरी छीन कर खा लेता है। इम्री प्रकार से नर तन घारण किये 
हुये पराई स्त्री धनधाम जमीन छीनकर उसको गाँव से बाहर निकाल 
देते हैं यही देवान का काम करने से बही कुत्ता या बन्दर के देह प्रप्त 
कर नाना प्रकार के दुसइ दुःख को भोगेंगो । ओर भारत सरकार अबः 
लगान आंदि वसूल करते समय वापःपुत्र का नास सिर्फ लिखता हे 
जाति जिसीदारी खतम कर दिया, और नो काल व सात काल में 
फँसने वाले सन्त महन्त के यहाँ आग लागी गाँव भर जलकर खाक 
हो गया अभी मुलईदास भाँटा ही खाते रह गये यह ज्ञोभ को महिमा 
है ( प्रमाण रामायण इत्तरकाण्ड दोहा ३8 के ) लोभई ओढन लोभइ 
डासन । शिश्नोदर पर जमपुर त्रासन ॥ अर्थ- लोभही ओढना और 
लोभह्दौ बिछौन। है, लिंग इन्द्रिय ओर पेट के लिये पशु के समान बिना 
बिचार के करते रहते हैं उनको जसपुरी ( गर्भवास) आने जाने का 
भय नहीं। २-धरमार्थ, स्वारथ, परमार्थ तीनों का अर्थ बोध बयालिस 
ग्रन्थ ११ व २७ पृष्ठ में देखिये। ३-सन्त महन्त सात काल व नो 
काल में फंसे हुये चेलों का बिषय बासना छोडाते हैं यानी जल के: 
जगह पर वाटर या आब कहकर सममाते हैं। नो काल के जगह पर 
नौ कोशा अन्नमयादि पाँच कोश शाब्दमयादि चार कोश यह्‌ नो कोश 
का बर्णन कर देते हैं जिसमें हमारा परदा न खुले नो काल में हम भी 
पकड़े जावेंगे जिस देशी बोली में नर जीव सममे बह नहीं समफातेः 
यह्वी आन्धर वैल घुमाय कर जोतने में सुमति सुबुद्धि केसे रहैगी ९ 





१२ ॥ निपेक्ष रत्वाकर ॥ 





॥चिन्ता॥४।। बिना सुम्ति४ आशा न छुटिहें दुखल नित्य रही ॥ 
नौ काठ के बिषय न छुटिहें, उत्तर कान्ड कही ॥ चिन्ता॥ ५॥ 
जिन्दा जव सुखे को चाहें दुःख कभी वह चाहें नहीं ॥ ऐसा 
नानि दुःख नहि देवे, सब ग्रन्थन का सार यहीं ॥ चिन्ता ॥६॥ 
सात५ काल से पार नहीं हैं तेंहि कर बाँह गद्दी ॥ आन्धर गुरु 
इन्ही को जानो कप पक्ति कही ॥ चिन्ता ॥ ७॥। जाति बरण के 
यक्ष न छोड़ें, श्राँखी मून्दै सही ॥ पाँच काल माथे पर थरि के 
आवयागवन रही ।,चिन्ता॥ ८ ॥ नभव में तारा बहुत रहत हैं 
दिनक० एक रही ॥ ऐसे सत्र कबीर न दोइ हैं, बिरले सन्त 


` गद्ीट ॥ चिन्ता || ९॥ रामलाल नो काल है बन्धः बीज 





सो जानिये | ४--(उत्तरकाण्ड रामायण दोदा १६२ के बाद) सुमति 


छुत्ता बाढ़े नित नई । बिषय आरा दुर्वज्ञता गई ॥ अर्थ - घुमति सुबुद्धि 
रूपी भूख दिनोदिन बढती जावे ओर विषयआश दुर्बलता जाती रहे । | 
७५-सौ पापन का सूल है, एक रुपइया डोक । साधु जन संप्रह करें, हारे 
हरि से थोक ॥ कबीर साखी प्रमाण ॥ सो पापन.का मूले एक रूपइया 
दुसरे जमीन, ती घरे जातिकाल, चोथे जमात काल पाँचबें मेज्ञा ठेला 
अण्डारा महाकाल, छठवें कुरी बनाना, सातवें कल्पना यही सात 
काल सें फँ जे हुये को मुक्त के प्रे कहै । नौ काल में सिर्फ स्त्री भोग और 
जाणो जाल ईश्वर आदि यही दो छूर है। ६-आकाश। ७ -सुर्य । 
८-गही कृष्टिये नो काल्न से रहित नो गुण सहित निज स्वरूप स्थित 
अर बिरले सन्त परमार्थी सूथवत ज्ञान स्परूप ठदरेंगे । प्रमाण रामायण | 
अत्तः काण्ड दोडा ८8 के बाद । नित्र सुख वित मन होपकि थी रा ॥ 
“परसकि दोय बिहीन समीरा ॥ अर्थ-अपना सुख जभी प्राप्त होगा 
अर नो काल के परपंच से मन थीर हो जेसे बायु के बिना स्पा गुण | 


प्रकृतिवश नर जीवों को जगाने के लिये कंहरा वर्णन |. १३. 


ग्रन्थ कही ॥ हंस रहनि को धारण ऋरिके बिचरें सन्त मद्दी& 
॥ चिन्ता ॥ १० ॥ 


(१०) प्रवनः -- गादर बैल व गुदा बेल के सेवा करने बाले 
पुजारियों पर कँहरा कहिये १ 
उत्तर-- ॥ केरा ॥ 


नो! के नेवे में सोने वारे जागो इरी२ ॥टेक॥ जो नारी 
धन धाम छोडि के, साधु के भेप धरी ॥ फिर तो वही जमीन 


Lo ००५५ 


के कारण, दौडि कचेहरी करी ॥ नो ॥१॥ शुरू गड़रिया चेला . 
मेंडी, सूड मड़ि एसरी ॥ आवा सिहर भेंड ले भागा, बहुतै 


० 





होना असम्भव ९ दोहा- जधा जग जीवन जगदीश, जगद गुर जीव 
है | कोई बूझै चतुर सुजान, यही निजपीब हैं ॥ &-प्रथ्वी । 





दिप्पणी--१-ख्री दाम जमीन, झगड़े का जरि तीन । जात काल, 
जमात काल, मेला ठेज्ञा महाकाल । सातवाँ कुटी सदी बनाना, आठवाँ 
कल्पना, नोवाँ बाणी जाल ईश्वर ब्रह्मादि यदी नो काल के नेह में । 
२--प्रकृति बश नर जीव हरी कृष्ण ने अपना शरीर खोया | ३- धर्स 
दास राजा के प्रथम युद रूपदास सालिकराम मूरति पत्थर पूजने वाले 
थे, हाइ पुज्य समाधी, लकड पुज्य, गोबर की योरि गोबर पुज्य, दीमक 
की खाई हुई बिष्ठा मिट्टी का पार्थीमटि पुज्य, बोतल में गंगाजल अर 
के पूजना जल पुज्य, चेतन जीव अविनाशी से रहित नाम रूप जड़ 
मुर्दा आदि को पूजने पुजाने वाले बहुत हैँ मगर नो काल से रहित नौ 
गुण सहित निज स्वरूप बोध शुरु को पूजने पुजाने बाले बिरले ही 
मिलेंगे। संसार रूप जंगल के राजा सिंह रूप सन्त कबीर साहेब से 
बोध घर्म दास राजा को हुआ, तब रूपदस को छोड़कर कबीर सादेक 


१४ ॥ निपेक्ष रत्ताकर ॥। 





शोक करी ॥ नो ॥२॥ गुरु मरडारा हेत नाम छे, माँजि मरें 


~ ॥। र [ ` RC] ~ 

कोठरी ॥ सूद ब्याज पर बॉटन लागे, यहे काड फँपरौ॥ ना ॥ 
-Y 3 ०१३, 227 “१ 

॥३॥ करें बिदाई पक्षापक्षीड गुदी चाल मरी ॥ राग डेप बेरन 


को सद्गुरू कर लिया, तब रूपदास गुरु लोभी को चेला के छूट जाने 
से बहुत शोक खरका हुआ | सात काल में फँसे हुए लोभी गुरु होने 
से गइरिवा हुये तब चेरा भेंड़ी होने से ई'टा गारा सिमिन्ट ढोते 
ढोबाते ढुरसुट कुराते हैं, घव घास, जमीन मेज्ञा भण्डारा बढ ने के 
लिये सो जानिये, और लोभो चेज्ञा चाहते हैं कि मदन्त साहेब मीं को 
चुन कर धन धाम जमीन ब चेज्ञों के ऊपर सहन्त बनाकर बिठाबेंगे । 
यह सात काल व |नो झाल में फसे हुये ( गुरु लोभी शिष्य लालची, 
दोनों खेलें दाँत । बीच धारा मैं बूड़ मुये, चढि पत्थर की नाँव ॥ ) 
सात काल ब नो काल में फंघनां गर्भ वास का आना जाना बीच धारा 
में डबता पत्थर की नाँउका में बेठना जानिये । 

५-- पच्चदि भवकर जानिये, दू तर भव दै नाहि । जन्म मरण सुख 
दुख स्वभाव, तिन्हें अभार्वाई काहि ॥ शब्दावली पृष्ठ ३ ॥ पछा पछी 
के कारणे, सब जग रहा सुल्ात । निरपछ दोय के इरि भजे, सोई सन्त 
सुज्ञान ॥ बीजर साखी १३८ ॥ दृष्टान्त - एक गृहस्थ दो भाई थे दोनो 
भाई के दो लड़के थे, बड़ा भाई बगीचा में आम बीनने गया एंक 
आम कचा एक आम पक्का घर लाया आम देखकर दोनों लड़के दौडे 
आम देते समय अपना हाथ बदल दिया और कच्चा आम अपने छोटे 
भाई के लड़के को दिया पक्का आम अपने लड़के को दिया, छोटा भाई 
यह तमाशा बेठा देख रहां था। छोटे भाई ने बड़े भाई खे कदा रि अब 
हमारा तुम्दारा बाँट बखरा हो जायगा, तब बड़े भाई ने पूछा क्या 
बात है १ छोटे भाई ने कहा जो कुछ होता था हो गया ! यही पत्ता 
पक्षी के कारणे सब जग भूते हुये सन्त सहन्त के कुटी स्थान पर मेज्ञा . 
भण्डार। हुआ भो उन तो सब हो वही सिल्ला, विदाई में कोई महन्त को 





सात कांल में फंसने वाले गुरु गड़रिया पर कँद्दरा वणन । १५ 


७, 


 बाढ़े, ज्ञान बिचार हरी ॥ नो ॥४॥ सात५ काल में फँसि 
के प्यारे कोन बिचार करी ॥ अखा बाइ गहे अन्धे की जठरा 


कर्‌ 


Is 


“डु; 








चारह आना दिये कोई महन्त को बारइ रुपये दिये । जब एक गुरु के 
चेजा एक अखाडा द्वारा एक रहनी गहनी तब ऐसा पतक्तपाव क्यों 
किये १ यह राग द्वेष बढ़ने वाले नो काल त सात काल में पढ़े हुये सन्त 
भहन्त को गुरू मत बनावो इनको दूरी से त्याग देवों, यह तो गृहस्थो 
ऐवा स्वार्थ घरमार्थ में पड़े हुये बदलली वदला चक्कर लगाये रहते हैं । 
जो नो काल से रहित नौ गुण सहित निज्ञ स्वरूप बोधी को निर्पशी- 
गुरू कहते हैं. इन्ही सन्त सुजात को गुरू बनाबो | हरि भजे कहिये 
अनुमान भास अध्यास नोकाल की मच्छ रूःसाया सकल पछ अपछ 
दोनों कारण से भागे सोई सन्त सुजान हे । 
५-ख्नी भोग और ईश्वर ब्रह्म श्रम भूत आत्मा बाणीं जाल 
यही दो काल छूटा है बाकी सात काल भें फँखे हुये गुरू 
अन्धे का बाह पकडे है और सत्सङ्ग होने पर उत्तम गृहस्थ 
“ बनकर गुरुवाई चेज्ञाही करके रुपया लेकर बैंक में जमा करते 
खेत जमीन बछुवा गाय खरीदते गऊ के लिये साँड़ ढूँढ़ते सूद्‌ 
ब्याज लेते कुटी बनवाते अदालत लड़ते डाका पड़ने पर मारे पीडे भी 
जाते हैं इस लिये अन्धे गुरु तो चेल्ला से धन घाम जमीन बगीचा गाय 
भें ज लेते चल्ने गये तव गुरुमहाराज के लिये चेज्ञा काल बन कर डाकुवों 
से पिटवाता है । गले पर छुरी चलता है मिट्टी का तेज्ञ बदन पर छिंडक 
कर आग से मरसते हैं तब गुरु महाराज गडा हुआ धन रुपया बता 
देते दै, अन्धा गुरू घन बटो पने खे डाकू लोग ऐसी सेवा ऋरते हैं । कहो 
सब्जनों विचार करो कि चेला धन घाम जमीन देने से काल ठद्रा तब 
शुरु महाराज धन घाम जमीव आदि लने से अन्धे ठइरे कि नहीं ९ 
अवश्य ठहरे । शुरु तो ऐवा चाहिए, चेला से न कछु ले? । चेला 
ऐसा चाहिये, गुरु को सबंस देय ॥ यह धमदास ने कबीर सःहैब को 


१९६ „~, ` ॥ निर्पक्ष रत्नाकर ॥ 


अशिनी जरी ॥ नौ ॥५॥ नो से भागे रोव में पागे परख 
समाधि भरी ॥ यही गुरू के बचन में चलिहो तप मत्र सिन्धु 
तरी७ ॥ नो ॥ ६ ॥ गादर बेल गुरजा को जानो सात काल की 
है फँसरी ॥ आग सरें औरन रिटवावे, चले नहीं खाँय दाना 
, खरी ॥ नौ ॥७॥ उूुर्दा4 पूजि बुढी गोहरावें, खाँय न आवे 
एको घरी ।! कृष्ण समीपी अजुन रहिये, जिन्दै नाहीं तरो ॥ 
सत्र घन धामादि पूजा में चढ! दिया मगर कबीर साहेब एको बीघा 
जमीन अपने नाम लिखाया नहीं न एको रुपया बिदाई में लिया, 
- ऐसा गुरु और धर्मदास ऐता चेज्ञा न होने से खात कालव नो कल 
में फँसे हुये गु सन्त मदन्त अनवे हुये सो जञानिये । 

&-- दया, धेयं, सत्य, शील. विचार, विवेक वैराग्य, गुरुभक्ति, 
सुमति यही नो गुण को प्रण करे तब हंस रहनी ज्ञानिये । 

७--भूल श्रम खे नोडाल में फंघना गर्भवास का आना जाना 
अवफन्द और यही भवसिन्धु भी है । व 

८--गोबट साटी पाथर खमाधी फोटू ताजिया यह रूप सगुण 
मुर्दा पूते हैँ और राम रहीम ओंकार इश्वर ब्रह्म सोहम, हनुमान 
सैरों आदि नाम निगु ण मुर्दा को पुकारले हैं यह न कछु खाते हैं न एक 
मिनट के लिये आते है । जब जिन्दा कृष्ण भगवान के बहृनोई अर्जुन 
भी जिन्दा दी थे, तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बिराट रूप देखाय | 
कर भरमाया ओर अर्जुन से छन्न के साथ सौ भाई दुयोधन कोरों का. 
नाश कराया हत्या भी लगाया यज्ञ भो कराया पाप एको न करा, हेँवारे 
में पाण्डव को गलना पड़ा ( प्रमाण महाभारत ) दोहद! -- कोटिन यज्ञ! 
करहु नुप, तीरथ करो संमुदाय । दान अनेक देढु नृव, ई इत्वा नहि, 
जाय ॥ यह कृष्ण भगवान कह रहे हैं । सब्जनों | बिचार करो कि; 
जिन्दा कृष्ण भगवान के बहनोई अजुन के साथ रहे दर्शान भी किये 
मुक्ति नदी कर प्ये तब क्या मुर्दा ईश्वर अल्लाह फोटू समाधी बद्री" 





२ नोकाल के मन मानन्दी में फँसनै पर केंह्रा बणेन १७ 


नो ॥८॥ भच्छः रूप माया को सुटके बकुला नेप घरी ॥ हस 
होप तो चोंच न यारै सुन लो बाद खरी ॥ नौ ॥९॥ निर्पक्षी 
> EN AN ॥ अर Fe रि 
की गुरू बनाओ नो से रहे बरी ॥ रामलाल भत्र फन्द न परिह, 
सब दुख जाय जरी ॥१०।। Fs 
नाथ जगन्नाथ अवधपुरी की मूर्ती को दशन करने से पूजने पुकारने 
से मुक्त दोत्रोगे १ हरगिज नहीं । नाम निगुण, रूप सयुर मुर्दा 
निर्जीव को छाड्क्र नौ काल से रहित जिन्द। सन्तों का सःसङ्ग 
बिचार सेबा भक्ति करने से भू श्रम छूटकर कल्याण हो सकता है । 
कल्याण ग्रन्थ पढ़ने से या कल्याण २ रटने से मुक्त नहीं होवोगे। जब 
शवरी के पास रासची गये तब शवरी को उपदेश करते हैं।. प्रथम - 
अक्ति सन्तन कर सङ्गा ॥ दूसरि रति मम कथा प्रसङ्गा ॥ प्रथम अक्ति 
पथरे के संगा, यह राम ने नहीं बदाया फिर रामजी ने सातवें भक्ति 
सें कड़ा कि-- सातवँँसस सोहिमय जग देखा । सोते सन्त अधिक कर 
लेखा ॥ आरण्य काण्ड रामायण ) अर्थ- हे शबरी | जितने जीव 
डोलते बोलते हैं वह मेरे समान देखना यानी सब जीवों से निरबैर 
रहना दुःख नहीं देना ओर हमसे नो काल से रहित सन्तो कों अधिक - 
सानना क्योंकि हम गृहस्थाश्रम में हैँ। ( रामायण उत्तरकाण्ड दोहा 
१८७.) इन्ट्रीय द्वार झरोखा नाना । जहाँ तहेँ सुर वेठे करि थाना ॥ 
अवत देखहि विषय बयारी । ते हठ देहि कपार उबारी ॥ 'अर्थ- 
चोद्‌ इन्द्रियों पर चोदह देवता माने हैं सन का देवता चन्द्रमा, बुद्धि 
का देवता ब्रह्मा, चित्त का देवता बालदेव नारायण, अहंकार का देवता 
महादेव आदि माने हैं तब फिर क्यों अपने हाथ का बनाया मूती 
ताजिया आदि पूजते पुज्जाते हैं और अनन्त हरि कता] जीव 
भारे २ का बताया मुर्गी गाय बकरी सूकरादि काटि २ खाते हैं. यह जग 
अन्धा हिन्दू मुसलमान भूल भ्रम खानी बाणी में पढ़े है सो जानिये । 
&--मीनीमाया मोटीमाया नौ काल ही को कहते है और यही 











१८ - ॥ निर्षज्ञ रत्नाकर ॥ 


(११) प्रश्नः- मन का सरूप केसा हैं? और मन की 
चाल कैसी है ९ 
` उचर- पीपल बृक्ष का बीज हाथ पर रक्खो ओर उस बीज 
को फोड़ तोड़ डालो तो उस बीज में डाली पत्ते आदि दिखाई 
नहीं पड़ते, मगर जब उस पीपल के बीज को रया खाकर 
बिष्टा कर देता है तमी वह बीज माटी पानी पाकर सेकड़ों 
गाड़ी लकड़ी तैयार हो जाता हे स्थूल पेड़ भारी होने से गदोरी 
पर अब नहीं रख सकते हो यह तो दृष्टान्त हुआ सिद्धान्त में 
( स्थल में द्भ, खष्षस में स्थूल ) कारण मनोमय से रहते हैं 
बिल्कुल ॥ न्यायनामा ॥ इस स्थूल शरीर साढ़े तीन हाथ के 
अन्दर लक्ष्म शरीर नो तच्च का रहता है ( शब्द, स्पश, रूप, रस, 
गन्ध, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ) यही ददम से स्थल हो जाता 
हे। ( बीजक प्रमाण रमेनी ५१ ) तनराता मन जात है, यनराता 
तन जाय । तन मन एके होय रहे, तब हंस कबीर कहाय ॥ 
पाँच तख, पच्चीस प्रकृति, दस इन्द्रिय यही चालिस सेर का 
मन जानिये ओर नाकाल को मानन्दी में फंसना मन सरूप 
जानिये ( मन मानन्दी सुरति यादगारी ) ईमन चंचल ईमन 





अच्छरूप माया को बकुला लोग गुटुकते हैं (प्रमाण रामायण व 

बीजक रमैनी ४६) मच्छुरूप माया भई, जबरहिं खेलें अहेर ॥ हरि 

हर ब्रह्मा न ऊबरे, सुर नर मुनि केहि केरि॥ गो गोचर मन जह 

ड जाई ॥ सो सब माया जान्यो आई ॥ मैं औ मोर तोर तें माया।- 
BE 


जल की मन की एक गति होने में ज्ञानी पुरुषों के लक्षण दस १& 


चोर, ईमन शुद्ध उगहार ! मन मन करते सुरनर युनि जहेँड़े, 
मन के लक्ष द्वार ॥ बीजक साखी ९६ ॥ 
दोहा 

जल की मन की एक गति, नीचे ही को जाय | 

पड़े जतन से राखिये, तब ऊंचे को जाय ॥ 

भर्थे- यह मन की चाल जल की तरंह नीचे ही को जाता 
है यानी निजस्परूष को छोड़कर नौ काल या सात काल के 
बन्धन में हमेशा पड़ा हुआ चला आता है इसलिये इस मन को 
बढ़े यतन से सन्त सेवा साधन से सत्संग में हमेशा बिचार करते 
हुये स्वस्वरूप पारख पर ठहरना यही ऊँचे को जाना है। 

दोहा 

तुलसी नीचो नरन से, नहि उँचो होय काम | 

मदत नगारा न बने, सो चूहे का चाम॥ 

नीच निचाई न तजे, लहपुन तञ्जै न बोय । 

कोटि यतन प्रमोधिये, कागा हंस न होय ॥ 

(१२) प्रशन! ~ सिलहि सन्त वचन दुइ कहिये । मिलहि 
असन्त मौन ह्वे रहिये ॥ ( बीजक रमैनी ७० ) कबीर साहेब 
जक में दो बचन एन्तों से कौन २ कहा, थोरे में बीजक का 
सिद्धान्त गुजुल में हुनाइये ? 

( गृजुल ) 
उत्तर- ज्ञानी! हुआ तो क्या हुआ, नोकाल को छोड़ा 
टिप्पणी १--ज्ञानी पुरुष के लक्षण दस, श्लोक ! अक्रोध बैराग्य- 


२० ॥ निपेक्ष रत्नाकर ॥ 

नहीं ॥ मुक्तिश का बाधक हुआ, विषयों से मन मोड़ा नहीं | 

टेक ॥ यदि युक्ति होना चाहते, नो काल को तुम छोड़ दो ॥ 

हाजिर वही निज्ञ रप में, आना न जाना है नहीं ॥ ज्ञानी 

॥ ३ ॥ नौ गुण सद्दी तुम धार लो, सद्ग्रन्थ का प्रमाण है ॥ 

जीते ही जीवन्युक्ति हो, संसाररे में आना नहीं ।! ज्ञानी ॥ ३॥ 
सोना सज्जन साधु जन, फिर टूट कर हैं जूठते ॥ फूट घडा 

कुम्हार का, फिर रागछ में आना नहीं ॥ ज्ञानी ॥ ४ ॥ दिव्य १ 

दृष्टी चाहते, नो काल को तुम छोड़ दो ॥ चलूते-चलते पशु थका, 

नो कोश; में आना नहीं ॥ ज्ञानी ॥ ५॥ बीजक बतावे 





जितेन्द्रिय त्य माइया । सब जनेप्रिय त्वै नि्नॉभदाताभय शोकर हिता 
. ज्ञानस्य चिह्न देस लच्णाम। . 

२-- नौ काल से रहित नौ गुण सहित निज स्वरूप स्थित पुरुष 
को मुक्त कहते है । 

३-- नोकाल ही को संसार. असार' कहते हैं और सार असली 
अपना चैतन्य स्वरूप है । 

४-- नौकाल में प्रीतिया फँसने ही को राग कहते हैं । | 

५-- स्वार्थ धरमार्थ, पछ अपछ, बोल अबोल से रहित परमाथ॑ 
अपने स्वरूप पर स्थित को दिव्य इष्टी कहते हैं ओर इसी को अगाध 
मत भी कहतेहैँ। | 

६-- अन्नमय, प्राणमय की सन्धी शब्दमय कोश, प्राणमय मनो-. 
मय की सन्धी आनन्दमय कोश, मनोमय ज्ञानमय की सन्धी प्रकाशमय 
कोश, ज्ञानसर्थ विज्ञानमय की सन्धी आकाशमय कोश, ये नौ कोश 
जानिये । अन्न से उत्पन्न होय ओ अन्न में आसक्त होय सरो अन्नमय 
कोश, शब्द से उत्पन्त होय शब्द में आशक्त होय सो शब्दमय कोश | 


पारख समाधी के लिये बीजक मत से गजल वणेन। २१ 


` बित्त७ को नौ नेह में फंसता गया ॥ उल्टे टगे सिर पैर से, यह 
गर्भ में आना नहीं ॥ ज्ञानी ॥ ६ ॥ हृद८ चले सो मानबा, बेहद 
चल सो साघु है ॥ आगाध& मत को चाहते, दो जाल में आना 
नहीं ॥ ज्ञानी ॥| ७॥ जड़ ओर चैतन्य दो ही, बस्तु अनादी 
जानिये | जड़ से पृथक -निज रुप गहि, फिर परोक्ष में आते 
नहीं ॥ ज्ञानी ॥ ८ ॥ रामलाल पर शुरु दया, सब सन्त 
सुन लो पारखी ॥ त्रय वार करता बन्दी, नैराश्य गहि आना 
नहीं ॥ ज्ञानी ॥ ९ ॥| 

(१३) प्रधन ~ पारण समाधी किसे कहते हैं उसके लिये 
गजल सें बीजक से ससम्ाइये ९ 
उत्तर- ( गजल ) 


चे 


जत्र तलक नो काल का फन्दा समझ जाते नहीं । तब तलक 
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ऐसा सवों को कहकर जान लीजिये । 

७-- नो काल व सात काल के नेह में फॅसंकर चैतन्य धन अवि- 
नाशी हृदय निवासी पर स्थित न होने से गर्भबास में उढ्दे टँगेगा 
सो जानिये । 

८-- हृद्‌ कहिये वेद प्रमाण वर्णाश्रम के कर्म यथाविधि आचरण 
करे सो मानुष ओ बेहद कहिये जो सम्पूणं वर्णाश्रम के कर्मन को निषेध | 
करके ज्ञानमागं से चले सो बेहद सोई साधु। ` 

&--औ जाने कर्म धर्म उपासना ओ ज्ञान सम्पूर्ण परख के तजि 
' दिया औ आप पारख पद पर ठद्दरा तिनका मत कोई जानने का नहीं | 
वो सबै मतन का पारखी, वाको पारखी बिना कोन जाने ये अर्थ ॥ 
बीजक साखी १८६ ॥ 


२२ ॥ निर्पज्ञ रत्नाकर ॥ 

निज! देश में नेराइय२ सुख पाते नहीं ॥ टेक ॥ १ ॥ काहरे 
अकाल प्रणय, नहीं, तहाँ सन्त विरले जात हैं । पत्थर में हीरा 
हो गया, संसार रुज५ पाते नहीं ॥ जब |! २ ॥ हीरारूपी जीव 
जानो, गृही पत्थर जानिये । नो काळ ही संसार है, कोई पारखी 
आते नहीं ॥ अब ॥ ३॥ चाहना के डार एर, दोद पंडिया हैं, 
बैठती । काटो झुल्हाडी ज्ञान से, फिर गर्म में आना नहीं ॥|' 
जब ।। ४ ॥ बिबेक वायु चल गई तब मोह बादल हट गया । 
खये रूपी आप चेतन, आना जाना है नहीं || जब ॥ ५॥ 





टिप्पणी १-- निज स्वरूपही निज्ञ देश है । 

२-- आशा परस दुःखम नेराशम परम सुखम, नेराश वर्तमान 
पारखी सन्तोंका जहाँ कोई वर्तमान का आशा नहीं, शीश दिया फिर 
रोना क्या रे, आशक हुआ फिर सोना क्या रे र | 

३-- नो काल ही को काल अकाल कहते हैं । टे 

४--रात को गाढ़ी निद्रा में चोर धन चुरा ले. गये खबर कछु न 
होने से इसी को नित्य प्रलय कहते हैं । मनुष्य के देह में नाना प्र लार 
के रोग से चिल्लाता है तब कहता है कि हय गोसइयाँ प्रलय होयगा 
बेड़ा देव ल्गावें पार इसी को प्रज्य कहते हैं | जब मनुष्य का देह छूट 
गया सर गया तब उस देह को मिट्टी अग्नि जल्न में छोड़ देने से महा ' 
प्रलय सहज ही हुआ तीन ताप के कारण को प्रलय कहते हैं । - 

५-दी रघ रुज कि यह संसारा । औषधि तासु अनूप बिचारा ॥ | 
रामजी लक्ष्मण से कहते है कि हे भाई वड़ा भारी रोग यह संसार ही | 
है, इसका ओषधि एक अनोखा विचार ही है। | 

६--चाहना रूपी डार पर पाप पुण्य, स्वार्थ धर्मार्थ, हद बेहदादि 
यदि दो पंछिया बठकर आवा गवन के चक्कर में छोड़ती हैं ।' 


परख समाधी के लिये साधन गजल में बर्णान २३ 


सात७ काल माथे धरे, ओ बृक्ष तर हैं बैठते । सज्जन सोई सरा- 
हिये, इस ढोङ्ग में आते नहीं ॥ जब ॥ ६ ॥ पारख समाधी 
जानिये, नोकाल तजि निज थीर हैं । शान्ति ओ एकान्त एही 
दा८ जाल में आते नहों ॥ जब || ७ ॥ सकर आजा छुटि गया 
तत्र आप चेतन रह गया । है अचर निरद्वन्द पारख, खानि 
चाः आते नहीं ॥ जब ॥ ८॥ जोड़ा१० अनेकों समझकर, 





७--सो पापन का मूल रुपया विदाई लेकर बैँक में सूद ब्याज के 
वास्ते जमा करना दूसरे जमीन खरीदना तीसरे जाति काल बन्धन 
लेकर साधु २ का बनाया भोजन नहीं खाना दूर पत्तल सें परोस देना 
चोथे जमातकाल लेकर विचरना और भक्तों साधुवों में फटफाट भेद 
भाव डालना, पांचवे महा काल मेला अण्डारा करके चावल दाल 
आटा बेंच कर रुपया रखता ओर डाकुवों से अपनी सांसत और 
खाधुवों को पिटवाना अदालत लड़ना, छठवें कुटी मढ़ी बनवा कर 
कबीर गुरु के सीढ़ी से उतरता, सातवें कल्पना काल माथे धरे हुये 
बृत्त के नोवे आँख मून्द कर बेठने से इन खातों काल में फँसने से 
स्वरूप स्थित या पारख समाधी केसे हों सकती है सुरति तो परपच झैँ 
फूँसीं है तब ढोंग नहीं फिर क्या है? 

८-- खानी बाणी खोजि देबहु अस्थिर कोई न रहाय | चीज्ञक 
हिण्डोज्ञ । मोटी माया स्त्री घरणी तनय घन धाम । गोबर माटी 
सिल्ला समाधा खानि' जाल है नाम ॥ भूत प्रेत औ दैबी देवा, इश ब्रह्म 
ओंकार । यह सव बाणी जाल तजि, जीव जमागहु सार । 

&-- सावुष्य पशु अष्डज तनु धारी । उष्मज्ञ खानि राशि है 
चारी ॥ ज्ञड्चेतन भेद प्रकाश । 

१० ¬ स्वारथ धमार्थ, सत्री पुरुष, बीज वृत्त, इद बेहद, काल अकाल 
पाप पुण्यादि यही अनेक जोड़ा से अपना स्वरूप परमार्थं न्यारा हे। 








२४ ॥ सिपतक्ष रत्नाकर ॥ 


त्यागो बिचारों देह तक । शुरू११ भक्ति से निञ्र पक्ति होय यह 
झूरुबे?२ की भय नहीं ॥ जब ॥ ९॥ राम लाल रहनी ९१३ 
बिना सब भेष भूपा जानिये । मीतर१४ सफा बाहर सफा, संसार 
बिप१५ खाते नहीं ॥ जब ॥ १० ॥ 

११-- दुख सुख भें शान्ति स्वरूप रहे अहंकार रहित नम्रता सहित 
साधु शुरु के चरणरज में विश्वास युक्त साधु गुरु की सेवा द्वी का 
नाम गुरु भ॑क्ति है । 

१२-- ये फूलबे की भय नहीं, जो होय सन्त सुजान । कहहिं कबीर 
सत सुकृत सिले तो, बहुरि न भूले आन ॥ बीजक हिए्डोल । 

१३-- बेद पढ़े सो पूत हमारा, ज्ञान कयै सो नाती । रहनि रहे 
सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी ॥ 

१४--- जल्ल से शुद्ध शरीर हो, सत्याचरण मन जान । विद्या बुद्धि 
पवित्र हो, जीव ज्ञान प्रमान। जिस ह्लोटा में बीस छुटांक जल आवे 
वह लोटा मैदान के लिये बाहर शौच क्रिया करने के लिये ले जाना 
चाहिये इतने बार पानी से आबदश्त लेवे जिसमें गुदाशुद्ध साफ हो 
जाय फिर मिट्टी से गुदा मटियावे फिर माटी से हाथ इसी जगह 
मटियावे फिर कुँए पए आकर हाथ लोटा मटिया डाले यह बाहर की | 
इन्द्रियों को जल सट्टी से शुद्ध करना, अपने जीब ऐसा पराया जीव | 
देखना- यही चिद्या से बुद्धि पवित्र होती है जेसे गांधी जी कबीर साहेब 
भेद भाव छूत छात नहीं रक्खा दस पाप को छोड़ने से या सत्य 
आचरण रखने से मन शुद्ध होता है जीव ज्ञान से शुद्ध होता है। | 
काया सेतीन पाप, चोरी हिंसा व्यभिचार | बचन से तीनपाप, गाली, 
निन्दा, झूठ । मनसे चार पाप, क्रोध, ईषा, मान, छलल यही दस पाप दै । 

१५-निजस्त्रूप ज्ञान अमृत को छोड़ कर नो काल के मानन्दी 
में पड़ कर र म प घरमाथे, हद्‌ वेहद आदि में फँसना | 
यही संसार ब्रिष है। दोहा-इानि | 

लिङ्ग । तब स्वरूप में ये नहीं, सब दृष्टि तू अत कि ब 


इस जीव के ऊपर दूसरा कर्ता न होने में भजन, वर्णन. २५ 

(१४) प्रश्न /-- पाँच तत्व, अनन्त जीव, व्याप्य व्यापक से 

रहित के ऊपर दूसरा कर्ता न होने में अर्थ सहित भजन कहिये ? 
उत्तर-.- ॥ भजन ॥ 

अरे ज्येरा दुसर कोई नाहीं ॥ टेक ॥ आदि रहे तब 

अन्तु नाहीं, अन्तहु रहे आदि के माँही !! अरे ॥ १ ॥ बीज रहे 

तब बृक्षा नाहीं, वृक्षा रहे बीज के माँही || अरे ॥ २ ॥ नाम१ 








टिप्पणी १-- जब माता कौशिन्या के गर्भ में बालक था तब 
“बिना वाल्क उत्पन्न अये रूप देखे राम लदमणादि नाम रक्खा जाता 
नहीं १ कोशिल्या के गर्भ से जब लड़का उत्पन्न भया रूप देखे तब 
पीछे बरिष्ट जी राम ऐसा नाम रक्खा । सब्जनों | बिचार करो कि 
जव दशरथ जी रास २ रटते ब पुकारते हुए शरीर छोड़ा मृत्यु हुई तब 
राम जिन्दा ही थे मगर जंगल से आदर दर्शन नहीं दिये, जो कही 
चोदह बर्ष राम का वनवास था पिता का आज्ञा था इसलिये नहीं 
आये, तो राम समरथ थे उनको दोष ही क्या और अनन्त रूप धारण 
कर लेते थे तव एक रूप दशरथ को भी दर्शन दे देते तो क्या दोष 
'इसलिये राम जो जिन्दा ही थे और अपने पिता के पुकारने पर नहीं 
आये, तो क्या सुदा राम हम लोगों के पुकारने पर आवेगे १ हरगिज 
'नंहीं। किसी मनुष्य की मृत्यु हुई जमीन में सुर्दा लाश पड़ी है तब 
उस नाशमान मुर्दा नकली में चैतन्य जीव अविनाशी असली चीज 
नहीं है सिर्फ नकली नाम रूप है, अब उस नकली रूप को पृथ्वी में 
गाड़ो या गंगा में छोड़ो या अग्नि में जला देने से रूप भी खतम हुआ 
अब राम का नास २ सिफे रह गया, रूप और चैतन्य जीव यह दो 
पदारथ न होने से राम रहीम ईश्वर ब्रह्म आत्मा, ओह सोह पोह जोह. 
कोहं आदि अनेक नाम ुर्दा को पुकारने से तुम्हारा घर जलता हुआ 
माने को नहीं आवेगे ओर जो गांव में जिन्दा मनुष्य हें वह जलता 


२६ ॥ निपंक्त रत्नाकर ॥ 
ENCE We SE VES TEREST ES) ' 
रहे तद राखौ? नाहीं, राम रहे नाम के माहीं। अरे ॥ ३॥। कहि 


हुआ घर वाने को दोड़े'गे क्योंकि उनमें नाम रूर और चैतन्य जीव 
तीनों है, इसलिये नाम रूप सिथ्या कर जानो, श्रम २ क्यों हारा । 
कहि कबीर सुनो हो सन्तो, परखन वाला न्यारा ॥ मजुवा छोड़ो 
साथ हमारा ॥ प्रमाण रामायण बालकाणड दोहा २६-२8 के बाद ॥ 
नाम रूप दुई ईश उपाधी । अकथ अनादि सु साम्ुझि साथी ॥ राम 
एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल्ल कुमति खुघारी ॥ अर्थ-- सुनि 
पत्नी अहिल्या पत्थर नहीं हुई किन्तु उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ 
गई उत अज्ञान रूप पत्थर को राम ने ज्ञान से बोद किया, अझानता 
भल भ्रम हटाने को ही नाम कहते हैं । (नाम कहिये बोघ को ) जिस 
मनुष्य को नौ गुण सहित नो काल से रदित निज स्वरूप बोध दो 
गया उसी बोध को नाम कहते हैं । प्रमाण बिश्वास सागर पंचबटी 
पष्ठ '९१३ में । गुरु को जो देवे हित बोधा । शिष्य कोन जा छुनै 
प्रबोधा ॥ अर्थ- राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई गुरु बदी 
है जो तुम्दारे हित कल्याण के लिए जन्म मरण दुःख छूटने के लिये 
ज्ञान बोध देवे। शिष्य वही है जो नो काल से रहित गुझ का वचनं 
मानकर चले, गुरु का रहूनी गहनी सीखे वही शिष्य है । यही नाम 
कहिये (ज्ञान बोध ही ने) करोड़ों दुष्टों को कुमति को सुधारा है | 
कछु कबीर, ईश्वर, गायत्री मन्त्र, रास सोहं ओहं जोहँ कहं पोह 
आदि नाम जपने ब रटने से किसी की छुपति नहीं छूटी सुधार 
किसी का नहीं हुआ सो घतयुग खे आजतक प्रमाण बाजक *मैती 
५७ व ३५ में कबीर साहेव कह रहे हैं कि गायत्री युग चारि पढाई । 
पूछहु जाय मुक्ति किंन पाई ॥ नाथ मञन्दर बाँचे नदीं, गोरख दत्त 
पौ व्यास । कइदि कबीर पुारि के, ई सब्र परे काल की फाँध ॥ 
गायत्रो. मन्त्र बरह्म चारो युग में पढ़े पढ़ाये मगर मुक्ति किसी की नहीं 
भई त्रिदेव दत्तात्रेय, व्यास, गोरखादि नौ काल की माया में फें 
थे पारख पद्‌ प्राप्त न भई 


२- वंश कि रद द्विज अनहित कोन्हे। कर्ष डि दोदि स्वरूप 





कत्रीर साहेब के गृढु भजनों का अर्थे वर्णन २७ 


कबीर सकल अगर नाहीं, तब हम रहे खुद्द० के माहीं ॥अरे॥४॥ 
(१५) प्रशन: -- मच्छ रूप माया भई, जबरहिं खेले अहेर । 
हरि हर ब्रह्मा न उबरे, सुर नर शुनि केहि केर॥ 
बीजक रभैनी ४६ । 
मच्छं रूप माया से रहित होने की उपाय कया है ? इसी 
पर एक भजन अथ सहित कहिये १ 
उत्तर- ( भजन ) 
हमारा मन महरा मछरी मारा ॥ टेक ॥ केत्रटिन बिटिया 
ee _ eS 
भस चरावे, हिय बिचे जाल पसारा ॥ हमार ॥ १॥ पढ़नी 
सछरी पाप दुख हरनी, रंगना दोनों कुल तारा ॥ हमार ॥ २ ॥ 
सेधरी मछरी ठाढ़ जम द्वारे, मँगुरी घुगरी टारा ॥ हमार ॥ ३ ॥ 
साहेब कबीर सऊर एक मारा, सन्तो करि लो बिचारा ॥ हमार | 
॥ ४ ॥ अथे- यह सन जब अशुम कर्म नो काल से हटकर शुभ 
नों गुणों में रण जाता है तत्र मच्छरूप प्राया से रहित हो जावा 
[न्हे॥ रामायण उत्तर काण्ड दोहा १७२ ॥ जिसको निज स्त्ररूप 
बोध हो गया तब शुभाशुभ कमे करने बाले राम दूर हो गये। शुभा- 
.शुभ कर्म करने वाले राम सन्त की सेवा में रहते हैं इसलये कइा गया 
कि राम रहे नास के माँडीं । 
३--छश्ल जग कहिये सकलो आशा वासना नहीं रहेगा तब । 
४--हम रहे खुद के माहीं, खुद कहिये अपने आप में र हैंगे 
( प्रमाण बीजक शब्द्‌ ७६-८० ) बन्दे करि ले आपु निबेरा । आपन 
पो आपही बिसऱ्यो ॥ जेसें खान काँच मन्दिर में भरमित भॉकि 
मञ्यो॥ काँच मन्दिर कहिये बेइ बानी में शवान पण्डित ब्रह्मा भें कि २ 
मरे मुक्ति न भई सो जानिये । 


२८ ॥ निपज्ञ रस्नाकर ॥ 


है ॥ टेक ॥ केवटिन कहिये जीव को, बिटिया कहिये बिचार | 
को, मेंस कहिये अधिक गुरुचा लोग जो खानी बाणी जाल के 
भूल भ्रम में पड़े है । जि मचुष्य को जीवन में बिचार आः गया 
पारखी शुरु मिल गये तब वह हृदय के अन्दर में धीरज रूपी जार 
पसार कर शुरुवा लोग मेंस के ऊपर त्रिबेक्ररूपी बेंत से समका. 
रहे हैं यद्दी भेंस का चराना जानिये || १ ॥ बिद्या का पढ़ना 
पढ़ाना यही पढ़नी मछरी है । पढ़ना पढ़ो धरो जनि मोई । नहि 
तो निश्चय जाइ बिगोई |; बीजक रमैनी १७ ॥ उरदू हिन्दी 
अंग्रेजी संस्कृत बिद्या पढ़कर सांत मदिरा खाते है चोरी करते 
हैं घञ्न लेते हैं यह विद्या - विद्या नहीं इप्रका नाम अविद्या है । 
अरने. जीव ऐसा पराया जीव जो देखता है इसका नाम विद्या 
है जैसे गाँधी जी कबीर साहेब ! जिसका भेद-माव मिट गर्या 
स्त्रस्वरूप ज्ञान हो गया । इस विद्या का पढ़ना पढ़नी मछरी 
पाप दुख हरनी यानी जनम मरण दुःख छूट जाता है। उंगना 
'कहिये बेराग्य धारण करने से नइहर साहुर, या लोक-परलोक 
के भोगों की अनइच्छा ही का होना झुल का तरना समस्य 
॥ २ ॥ सेधरी कहिये सस्सङ्ग, जम द्वारा कहिये शुरुध ढोग, 
मँगुरी कहियै संयम को, झुँगरो कहिये रागद्वेष को, जो मनुष्य 
सत्सङ्ग में बेठकर सदा बिचार करता है, तब यस शुरु लोग | 
उाढ तमाशा देखते हैं, जिस मनुष्य के सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य | 
चोरी न करना कोई प्रकार का दान नहीं लेना यह पाँचो का. 
नाम संयम है यह संयमरूपी मंगुरी आने से राग द्वेशरूपी | 


विषयी पामर जिज्ञासु मुमुल्नु ये इनके चाल रहस्य चार मेर का है २8 | 
सुगरी टल जाता हैं ॥ ३ ॥ साहेत्र कबीर बन्दी छोर संशय 
शोगरूपी सऊर को मारकर निजस्वरूप पारख पर शान्ति इये । 
सो हे सन्‍तो यही बिचार करो और नोकाल की मानन्दी व 
संशय शोग से रहिंत हावो ॥ ४॥ संशय सावज बसे शरीरः । 
तिन खायो अनवेधा हीरा ॥ बीजक रमेंनी १८ ॥ 
(१६) प्रश्‍न।~ चार प्रकार के मलुष्य कोन २ होते हैं १ 
उत्तर = उत्तम मनुष्य वह हैं ओ अपना खाते हैं रों को 
खिलाते हैं यानी खेत में गेईँ बोना बन्द करके जो बचा हआ 
गेहूँ डेहरी या बारी में रक्खा है उक्ती को बिचार युत खाते 
खिलाते हैं-एक कर्म है बोवना, उपजे बोज बहुत । एक कर्म है 
मूजना, उगे न अंछुर खत ॥ आणे २ दों जरै, पाछे हरियर 
होय । बलिहारी तेहि वृक्ष को, अरि काटे फल होय ॥ पंचग्रन्थी 
च बीजक साखी ३३९ ॥ चाहना वासना रूपी अग्नि आगे २ 
बढ़ने से जन्म मरण रूपी दुःख छ्टता नहीं यही पीछे से हरियर 
होना जानिये, बलिहारी उस उत्तम मनुष्य का है जिसने बीज 
घोना कर्म बन्द कर दिया ओर नो कालं नो कोश की चाहना 
रूपी जरि काट देने से. निज स्वरूप स्थित सत्सङ्ग फल एक 
देशी ब्याप्य ब्यापक से रहित अविनाशी पद सदा के लिये शान्ति . 
हुआ इसका नाम परमार्थ है मध्यम पुरुष अपना नहीं खाते 
दूसरे को खिलाय देते हैं यानी अपना उसकिना रुप होऋर सात 
काल में फसे हुये दूसरे को जन्म मरण रूपी दुःख छूटने के लिये 
बीजक का साखी शब्द बताय देते हैं जैसे उसक्िना रूप गुरुबा 


३० ॥ निपंज्ष रत्नाकर ॥ 


DR 


लोग नौ काल या सात कार का दाग लगाये हुये दूसरे बटुली 
को माँजते हैं बिना बिचार रूपी जल से थोये वह दाग बढहुली का 
छूटता नहीं वैसे जानिये पूरा त्याग हो तब पूरा उपदेश लागू 
हो, इसी को स्वाथ धर्मार्थ कहते हैं । कनिष्ट पुरुष अपनाही 
खाते हैं दूसरे को खिलाते नहीं यानी स्वार्थ २ सिफ़ रह गया 
धमार्थ नहीं | महा कनिष्ट नर बह हैं जो धन कमा २ कर रख ' 
गये न अपना खाये न दूसरे को खिलाये, सूम का धन पराक्षित 
खाये । छूनिन पूछे खम से, काहे बदन मलीन । कि गाँठी कु 
गिर गया, कि काहू कडु दीन ॥ उत्तर दम का ॥ ना गाँठी कछु 
शिर गया, ना काहू कछु दीन । देते देखा आन को, तासे बदन 
मलीन ॥ इसमें स्वार्थं धरमाथे दोनों नहीं, जेसे राम ने हनुमान 
जी से ऊूक़ा दहन कराया धर धनादि जल जाने से न राम ही 
को कछु मिला न रावण ही को इहु मिला, स्वार्थ धर्मार्थ से 
रहित कार्थ में चला गया राजा नृग गिरणिट हुये कृष्णद्त्त राजा 
. हाथी हुये सो जानिये । धन निकृष्ट जन चहस हैं, मध्यम धन 
अरु मान। उत्तम चाहत मानही, चाहत कछु न महान ॥ 
(१७) प्रश्न ।- बोध बयालिस पृष्ट ६ रामायण उत्तर | 

काण्ड दोहा ६६ के बाद चोपाई का अथे सहित कहिये ? 
उत्तर- ' दोहा | 

चार दान के किये से, जनम मरण नहि छट । 

भक्ति दान सद्गुरु दिये, निज घर मिला अष्रट ॥ 





स्वतन्त्र भक्ती के ल्लिये प्रमाण सहित रहस्य उपदेश बण न । ३१ 
चौपाई 

भक्ति स्वतन्त्र सकल गुण खानी । बिन सत्संग न पावहिं प्रानी 

अर्थ-विद्या दान वस्त्र दान, अभय दान है तीन । चोथी 
भोजन दान है, करिहें परम प्रवीन । यही चार दान के करने से 
जनम मरण दुःख नहीं छूटे भक्ती स्वतन्त्र का अर्थ -- फोड़, 
पाथी, मन्त्र, यन्त्र, सिद्ध, अच्छ रूप माया, नो झाल, या सात 
काल, नो मन छूत नौ कोश ये सकल आशा में अरुझ्े हुये गुखा 
लोगों का सङ्गत छोड्ने से परतन्त्रता रहित सद्गुरु का भक्ती 
पूजा सत्सङ्ग करने से सद्गुरु कबीर साहेब का बचन मानकर 
चलने से भक्ति स्वतन्त्र सकल गुण की खानि होकर सदा के 
लिये सत्य चैतन्य अविना निज स्वरूप ही में शान्ति स्थित 
होने से जन्म मरण रूपी दुःख छूट सकता है अन्यथा नहीं । 
जो मडुष्ये अपना घर स्त्री घन जमीन जाति पांति आदि छोड 
कर साधु हो गये, तब फिर उसी कुटी मढी जमीन धन फुलवाड़ी 
जाति पाँति, खुद ब्याज लेना झूठ बोलकर शुकदमा लड़ना, 
पाँच २ सेर भीख माँग कर मेला भण्डारा करना ( गाँछी, बाछी, 
दासी । साथु के निव के फाँसी ॥ ) नौ काल या सात काल 
के परपश्च में क्यों फंसे । इसलिये ऐसे सन्त महन्त से दीक्षा 
मन्त्र मत लो इनको शुरु मत बनाश्रो इनका चरणोदक शीत 
प्रसादी मत लो जब अपने दमाद का चरण धोकर पीते नहीं तब 
इनका चरण धोकर मत पियो, इनको दूरही से त्याग दो। जो 
सन्त महन्त नो काल या सातकाल के बन्धन में खुद फंसे हैं 


३२ ॥ चिपज्ञ रत्नाकर ॥ 


० कोत न02.._.. 
तो चेला लोगों को नौ काल या सात काल के बन्धन से केसे 
छोड़ावंगे इन्हीं का नाम ठग और धूत है। यही आन्धर पै 
घुसाय का जोतते हैं सो जानिये । बीजक शब्द ३६. में कबीर 
साहेब झहे हैं कि, ठगि ठगि सल सबन को लीन्हा । रास ठगोंरी 
काहु न चौन्हा ॥ कहि कबीर ठग सो मनसाना । गई ठगोरी 
जब ठग पहिचाना ।। 
दोहा-- सती न पीस पीसना, पीसैगी कोई राँड | 
सन्त न मांगे भिषा, माँगेगा कोई भाँड ।| 

` - अथ--सती अपने पति को लेकर आग्नि में जर गई तो 
अग्र पीसना कोन पीस । जो स्त्री अपने पति के साथ नहीं अली 
वही राँड़ पीसना पीसैगी यानी हजारा माला हाथ में लिये राम २ 
रटा करना यही पीपनाहै । जो सन्त निज हृदय निवासी 
` राम पर स्थित हुये उन्हें राम २ रटने या राम का फोटू दर्शन 
करने यही पीसना पीसने से क्या काम। भाँड ऐसा पाँच २. 
सेर भीख माँगने मेला भण्डारा करने से क्या काम ! इसलिये 
नोकाल या सात काल में फसे हुये भाड को गुरु मत बनाओ, यह 
भाँड आवा गवन के चक्कर में पड़े हुये चेलों को आवा गवत _ 
के चक्कर में. छोडे रहेंगे । ( प्रमाण रामायण अयोध्या काण्ड 
दोहा १८२ के बाद ) | 








३ _ ॥ दोहा ॥ 
शाचिये गृही जो मोह बश, करे कर्म पथ त्याग । 
शोचिये यती परपंच रत, बिगत बिबेक बिराग ॥ 


३ उत्तम गृहस्थ छः वस्तु त्यागने में बीरों का प्रमाण बर्णन । ३३ 
= 7-2 काली लीक 


अर्थ- दशरथ जी के मरने पर गुरु बशिष्ठ जी भरत जी से 
कहते हैं कि उस गृहस्थ के लिये शोच करना चाहिये जो मोह 
में पड़ कर अपने शुभ कर्मों को त्याग कर दिया उस सन्त 
महन्त के लिये शोच करना चाहिये जो अपने ज्ञान राण्य को 
छोड़कर नोझल या सात काल के परपंच सें इसे हैं। ये साधु 
का भेष बनाकर फिर बही गृहस्थी बेश्य का ठांट ठाटने लगे 
यही ठट्टी के आड़े शिकार खेलते हैं । जैसे गृही मनुष्यों में 
पक्षपात होने से भाई ३ में झगडा लडाई बाँट बखरा हो जाता 
है वैसे ही इन वैश्य सन्त महन्तों में अपना मूडा हुआ चेला 
है दूसरे सन्त का मृडा हुआ चेला हेला है ऐसा पक्षपात से 
व्योहार करने से इनमें भी वही लूडाई-गड। रागहवेप बढ़ रहा 
है अगर नौ काल या सात काल में सन्त महन्त वैश्य कर्म में 
न फंसे अभेद माव हो जायें तव राभद्वेष कहाँ । तब ज्ञान 
बेराग्य से युक्त हुआ जानिये । तब निर्पक्षी को भक्ति है, 
निर्मोही को ज्ञान । निरदन्दी को मुक्ति है, निलोंभी निर- 
बात ॥ तब गुरु सीढ़ी व निजस्वरूप पर ठहरना जानिये। 
प्रमाण रामायण योध्या काण्ड व सन्ध्या पाठ । नहि काम. 
है धन धाम सब, बेकान सपना सो दिखे । पर चिच छाडत नाहि - 
आशा, काह भये ! बहु पढे लिखे । पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा 
धन धाम है बन्धन जी को । तनतिय तनय धामधन धरणी । 
सत्य सन्ध केह तृणसम बरणी ॥ 

अर्थ= केकई महारानी राजादशरथ से कहती हैं कि सत्य- 


३४ ॥ निपंत्ष रत्नाकर | 


वादी पुरुष राज्जा रघ आर राजा दधीच राजा हरिश्चन्द्र ये छ। 
बस्तु तूण के सघान त्याग दिया यह उत्तम गृहस्थ के लक्षण 
जानिये ओर सन्त प्रहन्त होइर ये छः वस्तु में फसते है यही 
दी के आड़े शिकार खेलते है ओर दूसरे गृहस्थों के लिये 
ओजन बनाय कर लिखते व उपदेश करते हं कि क्षण में छूटि 
जइ धन धामा | फिर सन्त महन्त देह छोड़ेगे तब धन थाम) 
साथे बाँधे जाँयगे ? यही आन्धर बेल घुमाय कर जोतते है 
इसलिये इन्हें गुरु सव ब॒नावो इन्हें द्रदी से त्याग देवो । कहि 
कबीर हम कहने करब® न करवों तब हस का करब ॥. गुरु सम” 
दाता कोई नहीं, नग माँगन हारा ॥ टेक ॥ सात दीप नो 
खण्ड में, गरु देने वाला ! राजा परजा बादशाह सब हाथ 
पसारा ॥ 


अर्थ-- गुरु के सामने राजा परजा बादशाह सब हाथ पसा 
भीख साँगते, गुरु जी रुपया के अस्ते चेलों से प्रीति करते 
साल में सोरइ आना न मिले तो कभी दरवाजे पर आवें नहीं 
ऐसे भिखमंगा लोमी को शुरु मत बनायो, गुरु का रहस्य रहनी 
अहनी सुक्तावली गारी पृष्ठ १५ में देखो ओर बिचार सम्भ 
करके नो काल से रहित त्याशी गुरु बनावो तभी कल्याण है। 





दोहा- भन्न पस्न प्रारब्ध में, बिचरत सन्त सयान। 
सोबत जीव जगावते, नहीं बटोरत दाम ॥ 


(१८) प्रदन -सन्त महन्त कुटी मदी बनाने से मूल बा 


| 


घन घाम धरती आदि में फँसने से अन्ये शुरू का साखी वर्णन ३५ 


सहित क्‍यों उखड गये ? सेवक प्रत्यक्ष काल क्‍यों हुये ? चेला 
शिष्य बनाने से संसार की गति क्यों दुई ९ 
उत्तर- सत्य कबीर साखी व बोध बयालिस ग्रन्थ १७ पृष्ठ 
का प्रमाण-.- 
॥ दोहा ॥ 
शिष्य साखा संसार गति, सेवक प्रत्यक्ष काल । 
वैरागी छावे पडो, ताक्को सूरू न डाल ॥ 
अर्थ--- जिस प्रहार गृहस्थ छोग लड़का पैदा कर्ते हैं और 
आशा रखते हैं कि हमारा लडका हमको बृद्ध अवस्था में कसा 
कर हमारी सेवा करेगा | इसी प्रकार से जो सन्त महन्त चेला 


~ 


' से आशा रखते हैं कि इसारा चेला हमको धरती धन थामादि 
बढ़ाने में मदद करेगा, तो यह अन्धे सन्त महन्त बन्धन में ईसे 
इये गुरुषों का चाल संसार की गति है। और नौ काल के 
करपना में फेसे हुये सेवक ने सन्त महन्त को घन घास जसीन 
वगीचा, गाय बछवादि देकर अपने फन्दे मे फंसाया, अब गुरु 
जी गाय के वास्ते गाँव २ भूसा पैरा माँगने चरे गये गाय के 
चास्ते साँड़ हूं ढने चले गये उब सन्त महन्त के कुटीपर डाँका 
पड़े तब सन्त महन्त को मारे पीठे आग में भँ जे गये चोर डाकू 
पूछते हैं कि तिजोरी का कुन्जी व धन कहाँ २ गाडे हो बताबो ? 
कहो सज्जनों ! बिचार करो कि चेला लोग न धरती धंन देते न 
सन्त महन्त का मूड कटता न यह दुरदशा होती १ कहो सज्जनों 


५ 


३६ ॥ निर्षक्ष रत्नाकर ॥ 





गुरु महराज तो अन्था थे ही सत्र धन थाम जमीनादि हेते चह 
शये तब ऐसी दुश्द्डा हुई मगर सेवक प्रत्यक्ष काल अपने शुर 
का हना कि नहीं १ सही प्रत्यक्ष काल इये ! जाका गुरु है 
आन्धरा ! चेला काह कराय ! अन्ध अन्धा पाल्या, दाऊ झप 
प्राय ॥ बीजक साखी १५४॥ कबीर साहेब की साखी 
माथे परा तब सत्य हे। जो मनुष्य वैराग्य लेकर पेड़ लगाने 
कुटी मढी बनाने जमीन खरीदने गऊ पालने में चूर हुये जाते ह 
वह तो मल जरि सहित उखड़े हुये वैश्य जानिथे । भूसी धे 
पीटिन फार, गायब किहिन पुरनकी धार । यानी गुरु कबीर 
साहेब के सीढ़ी से उतरे हुये हैं इनको शुरु मत बनावो । सदु 
कबीर साहिब ने सुलताना बादशाह राजा धर्म दासादि को चेला 
बनाया मगर एको बीघा जमीन अपने नाम लिखाया नह 
एको रुपया पूजा बिदाई लिया, नो काळ से नराण्य ही रहे। 
इसलिये यह तेरह साखी बोध बयाहिस ग्रन्थ पृष्ठ १४ में देख 
और लेकर जो चले, भादि से अन्त तक बराग्य निबाहे सो! 
बन्दी छोर जीबन्बुक्त शुरु जानिये किसी सन्त ने कहा है। 
जिस घर को छोड़ दिया, फिर मढी लिये खर क्या काट 
नौ काल की माया थूक दिया, नोकाल की माया क्या चाट 


प्रश्न;- जहाँ धन तहाँ चोर ? उत्तर- तुम्बी के पा 
पिये लकड़ी के अंजोर । खाय पीके सोय रहै, कावं लेहें चोर। 


(१९) प्रश्न ¦= कुटी मढी का बनाना कबीर साहेब खर 
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जल कंसल पत्र न्याय सन्त संखार सें रहने का प्रमाण वणेन । ३७ 


किये फिर छुटी में रहे क्यों ? कबीर साहेब यह संसार को 
असार कहा फिर संसार असार में रहे. क्यों ? 
उत्तर-- प्रमाण - सत्य कबीर - साखी बम्बई छापखाने का 
पुराना = कमल पत्र है साधु जम, बसें जगत के माहि । बालक 
केरी धाय ज्यों, अपना जानत नाहि |। उंड्गन मीन सुधा करा, 
बसत नीर की सन्धि। यों साधू संसार में, कबरा परत न फन्द्‌-॥ 
तारागण और चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब तालाब के जल में पड़ता 
है मछली उसको देखती इई टहलती हैं जाल में मछली मारी 
जाती है चन्द्रमा नहीं ! इसो प्रकार कबीर साहेब संसार में रहे 
परन्तु नौ काल की माया से रहित जल कमल पत्र न्याय रह कर 
बहुत जीवों को चेताया आँख शोला । जब संसार में जन्म मरण 
रूपी रोग हैजा पड़ा रहता है तब सद्गुरु वैद्य रूपी डाक्टर को 
गाँव २ की खोरि अवश्य आना जाना पड़ता है। नो कार से 
रहित सन्त जिस गाँव शहर में पहुँचे तो वह सार शब्द निर्णय 
बचन बोल कर अठारह प्रकार के त्रिशुण१ को छोड़ाय परखाय 
कर निज स्वरूप पर शान्ति कर देते हैं सो जानिये | दृष्टान्त--- 
` चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब परछाहीं तालाब के जल में पड़ता है तब 
मछली उस प्रतिबिम्ब को देखती हैं ओर टहलती हैं । जब घीमर 
उस तालाब में ख़त के जाल को छोड़ा तब मछली जाल में फंस 
कर बाहर आई' । अब यहाँ न जल है न वह चन्द्रमा का 
टिप्पणी १-१८ प्रकार के त्रिगुण का नाम व अर्थ गुरु चेला 
सम्बाद पृष्ठ ४८२ में देखिये । 





336 ॥ निपज्ञ रत्नाकर ॥ 
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प्रतिबिम्ब प्रछाहीं है । इसलिये मछलियों का जान निकलते 


संसय कहती है कि वह चन्द्रमा कहाँ गया जिप्तको हम पानी 
में टहलती हुई देखती थी ऐसा कह २ कर जान गँवाया । इसी 
प्रकार से दास जमौन कुटी बनाने वाले सन्त महन्त के यहाँ 
चोर डाकू आये पारे पीटे धन ळूटे दाढ़ी मोछ उखाड़े कुटी 
में आग लगाये पीछे को महन्त जी विना देखे चोरों को सुबह 
स फसाये झूठ बोलकर झुकदमा लड़े तब असली नकली चोरों 
का बरा होकर हाय २ कर जान गगात समय कहते है कि वह 
साधू कहाँ गया जो हमारे यहाँ रात भर रहा | ऐसी भूल-भ्रम 
की बद्री छाई हुई यह गृद्दी चाल भरी हुई साव काठ में फसे 
हुये स्वार्थ धरवार्थं के अध्यास से जन्म मरण दुख छूटने को 
नहीं । जो सन्त परमार्थ स्वरूप सहित, स्वार्थं वरमार्थ नीकाल 


से रहित हैं बह कैसे हैं ? ( प्रमाण रामायण बाल और उत्तर | 
एड दोहा ५ व ६१ ) उपजहिं एक सङ्ग जझमाहीं [| जलज | 
_ जोक जिम गुण बिछग्राहों। सन्त अन्त की अंस करणी। | 


जिम कुठार चन्दन आचरणो ॥ 


अर्थ- तालाव के जल में एक सङ्ग जोक और कमळ फूल 
उपजवा है । परन्तु गाँधीजी ओर कबीर साहेब का यश रूपी 


खुशबुई संसार में कमल फूल व चन्दन ऐसा हमेशा सहता ही 


रहेगा ओर जोक के स्वभाव बाले रावणादि हमेशा दूसरे का खूब 
ही चूसंगे | | 


t 


सन्त असन्त के ज्क्षण प्रमाण सहित वणन । | a 
~——— NUE Ue RRS 
॥ साखी ॥ 
बिन साँगे मिले सो दूध बराबर, मागे सिल सो पानी ! 
कहेहि कबीर वह खून बराबर, जेहिमा ऐंचा तानी ॥ 

नौ काल में फँसने बाले गृहस्थ गुरु तो चेलों के यहाँ से 
जबरन गाय भैंस बैल छीन लेते हैं और जबरन रुपया चावल 
गेहँ आदि ले हेते हैं जौ चेछा गरीब है वह पन्ना च अरहर क्षे 
खेत में भागकर छिप जाते हैं अगर पकड़ गये तो मारे पीटे जाते 
हैं यही जोक के स्वभाव वाले गृही गुरु से दूर ही रहना ठीक 
है इन्हे गुरु बनाना तो महा अनींत ही है । चन्दन के बर्ष को 
कुल्हाड़ी काटती है तब भी चन्दन खुशबू ही देता है कुछहाड़ी 
के साथ बिरुद्ध आचरण न करके सुगन्ध ही देता है चन्दन 
अनहित के साथ हित करता है इससे सन्तरूपी देवताबों के शिर 
प्र चढ़ता है ओर जगत को प्यारा है और छुठार जो हित 
करने पर अनहित करता है ( काटता है ) इससे जाग में जला 
कर उसके सुख को निहाई पर धरकर “घन से पीटते है यह 
उसको दरड मिलता है इसी प्र्नार से सन्त अपन्त हैं । यह रामजो 
भरतजी से कहते हैं -- मिलहि सन्त बचन दुई कहिये। मिलहि 
असन्त मौन ह्वै रहिये ॥ बीजक रमैनी ७० ॥ जो सन्त महन्त 
कुटो बनाये हैं अगर एक ईटा कोई उसमें से गिराने लगे तो 
दुःख उन्हीं को होगा, जो सन्त कुटी नहीं बनाये हैं आये एक 
रात रहे चले गये उनको उस कुटी बनाने का दुःख अध्यास 

नहीं सो जानिये । े 





8० ॥ निपज्ञ रत्ताकर | 
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खोदत खोदत मूसा मरिगा, भौज किया शुजङ्गा ने । 
सींचत सींचत माली मरिगा, मोज किया भौरङ्गा ने ॥ 
सोबत सीवत दर्जी मरिणा, मोज फरिया तिलङ्गा ने। 
पढ़त पढ़त सब पण्डित मरिगे, भौ ज किया सत्सङ्गा ने ॥ 
खाय न खरवे खम धन, सबै चोर लै जाँय। । 
ज्यों माछी के मधु कटै, कर मींजे पछिताय ॥ 
पानी बाढ़े नाव में, घर भें बाढ़े दास । 
दोनों हाथे उलचिये, इहे सयानो काम॥ 


जैसे सौ लोटा दूध में एक लोटा पानी है तो वह दूध 
| संसाररूपी बाजार में बिक जायगा ओर जदाँ सो लोटा पानी में 
| एक लोटा दूध है यानी माँस मदिरा खाना सिफ छोड़े हैं और 
. नो काल की गृहस्थी का काम सब होदा है वह दूध नही 
बिकेगा इसी प्रकार सामान्य विशेष, हद बेहद, स्वार्थ धरमार्थ, 
पाप पुण्य आदि अनेक जोडा से रहित हो स्वस्वरूप पर ठह 
| तब बीज भूजना यानो आवागतन से रहित होना जानिये। | 
(२०) प्रश्न /-कोन ऐसी पद पदारथ इस संसार में है 
| जिसमें घाटि बाढ़ि, बाल बृद्ध, काला गोरा, दुख सुखादि नहीँ 
होती १ : अ 
उत्तर-. 
साखी- घांट घाटि सबही भरे, अघट भरा नहि कोय । 
| प सह शाः मरा सो निर्मल होस॥ छ 


बारह घोड़ा छः खुरी दस मोर का अर्थ वणंन। ४१ 


अर्थ-जो सन्त मइन्त सात काल व नौ काल में फंसे हँ 
वह सब घाटि २ में भरे पड़े हें । अघट कहिये गुरु का पद 
पदारथ अपना स्वरुप अविनाशी अखण्ड एक देशी होने से इसमें 
घाटि बाढि दुख सुखादि नहीं है देह और जीव के संयोग में 
बासना वश दुख सुखादि होता है बासना रहित देह और जीव 
के वियोग में अपने आप रहेगा यही अघट घाट कबीर साहेब 
का निर्मळ है सो जानिये । 
पूरा किन्हो न तौलिया, जो तोला सो घङ्घ। 
पूरा जिन्द ने तौलिया, सो गये जमाना खड ॥ 
नो काल व हद बेहद को जिन्हौने छोड़ा धह अगाध मत 
अपने स्वरूप में शान्ति हुये उनके लिये जमाना लड है यानी 
'बीज भूजा हुआ उगने को नहीं । 
(२१) प्रश्नः ॥ दोहा ॥ ` 
ररह घोड़ा छः खुरी, चार हंस दस मोर। 
में ठाढ़ी निरखत रही, निकरे केहि की ओर ॥ 
उत्तर- बारह घोड़ा कहिये बारह महीना, छ खुरी कहिये 
छः ऋतु, चेत बेसाख वसन्त ऋतु, जेठ असाद ग्रीपम ऋतु, 
सावन भाव वर्षा ऋतु, कवार कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पूस 
हिम ऋत, माघ फागुन शिशिर ऋतु । चार हंस कहिये-- 
दोहा- मुक्ति के द्वारपालक चतुर, शम सन्तोष बिचार । 
चोथी सत्संगति, घर्म, महा पूज्य निरघार ॥ 


8२ !! निर्पज्ञ रत्नाकर ॥ 
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५ देस भोर कहिये दस इन्ट्री, चौपाई--- 

दसो दिशा मन काहेक थावो । अन्दर खोजो साहेब पाबो ॥ 

. . कान इन्ट्री के दो विषय, शुभाशुभ बचन सुनना, इसी 
प्रकार से दसो इन्ट्री के बीस विषयरूपी जहरीले सर्प को दस 
इन्द्रियरूपी सोर खाते हैं जो नर-नारी इन चारों द्वार से निक, 
लेंगे यानी झान्ति, सन्ताप, बिचार, सस्सङ्गति धर्म ग्रहण करेंगे. 
तो बीसो बिषयरुपी सर्प से या नौ काळ के हद बेहद दरजे से 
रहित अगाध मत अपना स्वरूप अकेला सदा के लिये आवागवन 
से रहित रहेगा सो जानिये ! | 
(२२) प्रश्न ;- सारी गुदरी जल गई, जला न एको वागा। 

घरवाले सब फंसि गये हैं, घर खिरकी दे भागा ॥ 

उत्तर-गुदरी कहिये छत का जाल महरा लोग बीनकर 
मछरी मारने के लिये तालाब के अन्दर जल में छोड़ते हैं, अग्नि 
सें वह जाल छत का एक तागा जला नहीं क्योंकि वह जाल | 
पानी के अन्दर था तो केसे जले, घर कहिये पानी में रहने बाढी 
सछली सब फेस गई । ( सछलियों का घर कहिये पानी.) सत | 
के जाल में छिद्र खिरकी रहता है उसी छिद्र रूप छिरकी से | 
पानीरूपी घर भंग गया यानी निकल गया यह तो इष्टान्त हुआ | 
सिद्धान्त उनिये ! गुदरी कहिये पाँच तस्र का शरीर मृतक होने | 
से अपने २ तख में मिल गई क्योंकि तस्व भी अपने २ संख्प 
से प्रमाण अनन्त अखण्ड अनादि हैं यह भी जलने को नहीं || 
और अनन्त जीव अविनाशी अपने २ स्वरूप से नित्य अखएड | 


कि 
| 
| 


साधु सती शूर्मा ज्ञानी के लक्षण वर्णन । ४३ 


ति क 


अनादि यह भी है इसलिये पाँच तख का संजोग सारी गुदरीरूप 
जो देह है वह अग्नि में जल सकता है परन्तु पाँच तख चो 
कारण है वह जलने को नहीं, देहरूप घडा कारज का नाग है । 
नो काल नौं कोश नौ अन सतरूप घर में अरुकने वाले अनेकों 
जीव फंस गये । नौ गुणरूप घर पक्की देह जल सरूप होकर द्प़ 
इन्द्रीरूप खिरकी से भगकर बिरले सन्त निजस्वरूप पर सदा के 
लिये शान्ति हुये सो जानिये। 
चेतन मॉँहि अनन्त बल, बिद्या ज्ञान अपार | 
भरयो परम ऐव्वर्य ते, अतुल बिपुल भण्डार ॥ 

(२३) प्रश्न /- लोहे की जंजीर किसे कहते हैं और अज्ञानी 
जीव कया जान कर छोहे की जंजीर पकड़े हैं सो कहिये ? | 

उत्तर-- नौ कार की माया या सात काल की मायामे 
फंसने वाले सन्त महन्त को रोहे की अंजीर कहते हैं और 
अज्ञानी जीव का सिफ मदिरा माँस खाना छूट कर गुरु महा- 
राज को धनधाम धरती बगीचा गाय मेंस आदि देकर डाङुवों 
से पिटवाते नाना साँसत करवाते अदालत लड़ते झूठ बोलकर 
मुकदमा जितवाते हैं यह सब छग्बी राजसी. ठाट पक्का हबेली 
धन सम्पत्ति लोहे की जंजीर उहरी अज्ञानी जीव इसी जंजीर 
को सुख मानकर पकडे हैं और कहते हैं कि हमको यही जंजीर 
कुँआ के पानी में इवने से बचाया है। नौ कार की वासना से 
रदित सन्त बन्दी छोर छुं आ के बाहर खड़े पुकारते हें कि उस 
पानी में लोहे की जंजीर को जो तुम पकड़े लटके हो उसको 


४४ ॥ निन्त रत्नाकर || 


छोड़ दो ओर इस नो गुण सोने को जजीर की पकड कर भा कर बाह 
निकल आव ओर बन्दी छोर का रहस्य धारण कर उप कुँऐकी 
जंजीर से गुक्त हो जा मगर बह लोहे की जंजीर को छोड 
` नहीं उसी को मजबूत मान बैठ। है इसलिये जन्म मरण गई. 
भास का दुःख छूटता नहीं, कहहिं कबीर हम कहने करब । १. 
करबो तब हम का करब ॥ और जिसने नौकार लोहे की जंगी 
को छोड़कर नो गुण सोने की जंजीर पकड़ कर बाहर आया 
बन्दी छोर का रहस्य रहनी धारण किया निज स्वरूप पर उहा 
` गया। वेह नो काल की माया काया कुआ से युक्त हुआ 
जानिये दया,. धेयं, सत्य, शील, विचार बिबेक, वैराग्य, गुर 
भक्ति, सुमति यही नो गुण सोने की जंजीर को पकड़कर झुँआ 
से बाहर होना है ओर निजस्वरूप पारख पर उइरने से दोनों, 
जंजीर स्वार्थ धरमार्थ आदि अनेक जोड़ारहित हुआ जानिये। 
नोकाल च सात काल के अर्थ बोध बयालिस ग्रन्थ ७ पृष्ठ में 
देखियें । | | 
(२४) प्रशनः- साधु; सती, शरमा ओर ज्ञानी कैसे रह. 
के पक्के होते हें ९ 
उत्तर | 
साघु सती ओ शरमा, ज्ञानी और गज दन्त । 
ते निकसे नहि बाहुरे, जो जुग जाहि अनन्त ॥ 
सती लहर पड़ी एक है, खर लहर घड़ी चार । | 
साधु लहर है जन्म भर, मरे बिचार ब्रिचार ॥ | 


चोथा दूध का पता लगने से जीव मुक्त होने का वर्णन । ४५ 


अथ-- जिस प्रकार हाथी के दाँत आगे निकल आते हैं 
और पीछे पैठते नहीं, उसी प्रकार साधु सती ूर्मा और ज्ञानी 
यह आदि से अन्त तक आपने प्रण को पूरा निबाइते हुये पीछे 
पैर को हटाते नहीं । जैसे पत्थर सें से हीरा निकलता है फिर 
पत्थर में भिलता नहीं, दूध में से घी निकलता है फिर दृध में 
चिला नहीं, स्वाती बून्द सीप सें पड़ा जमकर मोती हुआ 
फिर पानी में मिलता नहीं, इसी प्रकार पहिली रमैनी बीजक 
के प्रमाण से सन्त कबीर साहेब माता पिता से पैदा हुये और 
नो काल से रहित नो गुण सहित निज स्वरूप स्थित हुये अब 
गर्भे बास,का आना जाना खतम हुआ यही बासना रूपी बीज 
का भूजना है सो जानिये । I 

(२५) प्रशन :— दोहा 

दूध दुइपया दूध चोषया, दूध बृक्षन में होय । 

चोथा दृध कै पता लगावो, ज्ञानी कहिये सोय ॥ 

उत्तर-- दो पर ली के दूध होता है चार पैर गाय मैंसादि 
के दूध होता है बृक्ष बरगद मदारादि में दुध होता है अरडज 
खानि के मछली पंछी आदि के तो दृध होता ही नहीं, चौथा 
दूध कहिये, विना मागे मिले सो दूध बराबर, माँगे मिले सो 
पानी । कहहिं कबीर वह खून बराबर, नेहिमा ऐचातानी । द्‌ 
अक्षर कहिये नो काल के विषय बुराई से दूर होना जरुरी है । 
थ अक्षर कहिये धमे के दस लक्षण ग्रहण कर निज स्वरूप पर 
ठहरै यही चौथा दूध का पता लगने से साधन बेराग्य युत होने 


ध्द . | निपक्ष रत्नाकर ॥ 
fess MER SR 


ह्च 
4 


से ज्ञानी पुरुष कहा ज्ञाता है सो जानिये, धर्म के दस लक्षण पे 
नाम अथ सुक्तावली थारी पृष्ठ ११ में देखिये | [ 
(२६) प्रशन १--~ दृष्टान्त- बिना दो पहिया के गाड़ी चह 
नहीं सकती १ बिना दोनों पंख के चिड़िया उड़ नहीं सकती ! 
उत्तर -- सिद्धान्त- बिना पुरुषाथे के आरब्ध नहीं ! प्रारन 
कहिये देइ, देह से पृरुषार्थ होता है, बीज से बृक्ष, वृक्ष से बी” 
होता दै । ख्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री | पाप पुण्य, पछ आप 
पवित्र अपवित्र, सामान्य बिशेष, कारण कारजादि अनेक जोड 
दुइ का नाम दुनिया है स्त्री पुरुष के संयोग में दुनिया है, स्त्र 
पुरुष के बियोग में दुनिया खतम है । प्रमाण बीजक हिण्डोर 
च साखी २०४ ॥ काल अकाल प्रलय नहीं, तहँ सन्त विरहे. 
जाहि । जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ सन, 
इद़ाया । बोल अबो एक होय जाई, जिय यह लखा सो 
बिरला होई ॥ । 
अर्थ- काल कहिये वस्तु ल्ली पुरुष का संयोग, साकार 
जगत ओर गुरुवा, अकाल कहिये अपर्तु निराकार ब्रह्म सबैदेशी 
झूठ से जगत की उत्पति परलय शुरवा ब्रह्मज्ञानी लोग माने हैं! 
यह अनेक जोड़ा के परे व्याप्य ब्यापक से रहित निजस्वरूप एक 
देशी पर बिरले सन्त स्थित होते हैं । इष्टान्त- एक पण्डित मे. 
अपने परिडताइन से कहा कि तुम चमाइन कै छुवाबूत सोरी में 
छ रोज तक भोजन खाई है हम तुम्हारा छुवा बनाया भोजन. 
` चहं खायँंगे। तब पण्डिताइन उत्तर देती हैं कि तुम चमार 


| 


छूर अछूत जाति अजाति आदि यही दो पहिया का वणेन । ४७ 


को हरवाह नोकर रक्खे हो चमार ने गेहे लाही आदि के पयारी 
पर तम्बाकू खायकर थूका और बही गेह चक्की में पीसकर रोटी 
बनाय कर एम्है खिलाया और रोटी बनाते समय चूल्हा में ऐली 
रोटी सेंकते एकते समय थुन्न मौ पर गया और शुसलमान के 


0 





लड़के जिस कथोला में सालभर छ पहाना झाडा पेशाब कराये . 


वही कथोला दैसाख के महीना में तम्बाकू के ऊपर ओढ़ाय देते 
हैं और ऊपर से बधनी का पानी दहाते नाम्न पिगोते हैं तब उस 
अल-पृत्र के भीगे हुये कथोला का अकं उस तम्बाकू में टुष्प २ 
टपकता हुआ भीगकर लोनी चढ़ जाती है दहिया लगकर सोम- 
बत्ती व थमावट होझर छराँक अर पत्ता वजन हो जाने से 
आमिल पीच देने लगती है कहो पण्डित जी आप पेशाब करके 
आये हाथ धोये नहीं और वही तम्बाकू हाथ पर सलकर खा 
गये कहो पण्डित जी चमार व इुसलमान कै जूठ सृत खायो 
तब तुम चमार झुपलभान भयो और हम चमाइन के छुत्राङूत 
सोरी में खाने से चमाइन हुई तब कैसे झथा भागवत बाँचोगे 
ओर केसे तुम्हारे हमारे हाथ का बनाया छुत्रा भोजन ठाकुर जी 
खायँगे यह पाखण्ड तुम्हारा कब तक चलेगा ? बहुत से पदा- 


रथ पानी से धो डालने से पवित्र हो जाता है और बहुत से ` 


पदार्थ बिना थोये ही खाये जाते हैं जैसे शक्कर, लाही, सरसों, 
दुध, ददी, गुड़, तेल, घी, लाई, गटा, पानी, हवा, पिसान, सतुवा, 
तम्बाहु आदि नहीं धोये जाते सामान्य बिशेष पाप पुण्य, 
पवित्र अपवित्र यह अनेक जोड़ा मिटने को नहीं यही दो पहिया 


हि] 


छट ॥ निप क्ष रत्नाकर ॥ 


गाड़ी के हैं और यही दो पंख चिडिया के हैं सो जानिये। 
और जो महात्मा ऐसा कहते हैं क्रि मधुर और सत्य ये दो पहिया 
है इसमें शंका है कि सन्तों पाँडे निषु कसाई । देव चरित्र 
सुनो हो भाई । जो ब्रह्मा सो घियो नपाई यह बचन कबीर 
साहेब बीजक में सत्य कह गये मगर अधुर प्रिय नहीं है ऐसा 
समझिये । इस पाखण्ड ओर अनेक जोड़ा को समकर नौकाल 
से रहित नो गुण सहित निजस्त्रूष पर स्थित होने से जन्म ' 
मरण दुख मिंटेगा अन्यथा नहीं । 
( सवैया ) 
देखि विपाद अनेक प्रकार की सोचत युक्ति की शुक्ति 
कहाँ है । कोन रचा इस जक्त जहान को ठीक पता कछु नाहि 
लगा है ॥ मेल परयो कब खे केहि हेत सो कारण कौन बिबाद 
गहा है । ई सब्र देखि के निर्मेलदास फक्जीरी के ठाट जमाय 
लिया है ॥ १ ॥ 
( कबित्त ) 
जोई जोई फूरना उठत उर माहि बीच ताहि देखि देखि 
कर तहाँ ही बेंठाइये । बासना प्रवाह बेग बहिये न ताहि माँहि 
पारख स्वरूप दृष्टि मन को मिटाइये ॥ यहि विधि करे अभ्यास 
नित नित पुष्ट मन ओर इन्द्रिन को जीति तब जाइये । औषधि 


समान तोल तोड ब्यवहार राखि, बोधहू के पीछे ऋरतब्य याहि 
चाहिये ॥ 


पुर 
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(२७) प्रश्न :-पठदर्शन भैषों का समझोता भजन कहिये ? 


उत्तर- ( भजन ) 

जो कोई सन ही मन गोहरावे१ ॥ रेक ॥ क्यों सृगछाला 
भारि बिछावे, . बल्न उतारि बहावे | काहे जाय धुनीं पर बैठे, 
नहृक देह जलामे || जो ॥ १ ॥ काद मूं भ करधना बाँधै लोह 
लँगोट गावे । काहे जाय हेंवा रेसीजे, नहके जान गैवावे ॥ जो॥२ ॥ 
काहे लम्बा झुरळ को पहिंरै, लम्बा वेस बवे ॥ काँटा लागे 
प्राण दुखित होय, चोला सुख नहि पाते ॥ जो ॥ ३ ॥ ऐसी 
भजन करो निश बासर, रोवा सुने नहि पाचे ॥ कहहिं कबीर 
जो नो को छोड़े, अम्मर पद बह पावे ॥ जो ॥ ४ ॥ 


_ रिप्पणी--१- जिसस च ज¬ ६ १- जिस मुदा राम रहीम अहम सोहम सब देशी 
व्याप्य व्यापक ईश्बरादि को भूल अम से पुकारते हो वह जिन्दा जीव 
कारण कारज से रहित एक देशी असल अविनाशी हृदय के अन्दर 
है गोहराने एकारने से काम नहीं, भोजन २ रखने से पेट नहीं भरैगा, 
न भोजन के दर्शन से पेट भरैगा तीसरे नम्बर भोजन के खाने से पेट 
भरेगा राजा युधिष्टिर के यज्ञ में बारह करोड़ ब्राह्मण राम २ रटते थे 
ओर राम के फोटू का दर्शान करने खे घण्ट नहीं बाजा सुपच भक्त के 


. खाये घण्ट बाजा तब यज्ञ पूरी इुई। जिन गहि जीता काम को, सोई 


ज्ञानी सोई सिद्ध) नहिं तो शोथी बात दै, घर २ करत असिद्ध ॥ 
वैराग्य शतक ॥ प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हन्त छुड़ाब। ताते बन्द्त 
तव चरण्‌ दीन जानि अपनाव ॥ 

२- जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मनहि 
इया । बोल अबोल एक होय जाई, जिन यह लखा सो बिरल्ला होई। 
बीजक खाखी २०४। यही निश बासर का भजन करना है ओर रोंवा 


५७ ॥ निपक्ष रत्नाकर ।! 


(२८) प्रशनः- सत्य नाम किसे कहते हैं ९ 
उत्तर-- सत्य कहिये चैतन्य अविनाशी ज्ञान स्वरूप को, 


जिसका थूत भविष्य वर्तमान ये तीन काल में नाश न हो। नाम ` 


कहिये बोधको, जो सन्त महन्त नो काल से रहित नौ गुण 
सहित स्वरूप बोधपर शान्ति हुये उन्हीं को सत्य नाम कहते हैं। 
राम जी लक्ष्मण से कहते हैं। ५१३ पृष्ठ बिश्राम सागर में । 
शुरू को ओ देवे हित बोधा । शिष्य कोन, जो सुन्नै प्रयोधा ॥ 

(२९) प्रश्नः त्रिदेवा शुर्दो को छोड़कर ब्रह्मा, बिष्णु, 
महेस, यह तीन को मनुष्य देह में दिखाओ १ 

उत्तर काम सोई ब्रह्म रजोणुए सृष्टि कर्ता, मोह सोई 
बिष्णु सतोशुण पालन कर्ता, महादेव तमो गुण संघार कर्ता, जब 
मनुष्य पुत्र पुत्री पैदा करता है तब बही सृष्टि कर्ता रजोगुण 
ब्रह्मा जानिये। जब मनुष्य पुत्र पुत्री का पालन पोषण करता है 
तब बही विष्णु पान कर्ता सतोगुण जानिये । जब मनुष्य पुत्र 
पुत्री को मारा पीटा दुःख दिया तब वहीं महादेव तमोंगुण 
संघार कर्ता जानिये। रजो गुण ब्रह्मा तमोगुण शङ्कर सतो गुणी . 
हरि होई। कहहिं कोर राम रम रहिये, हिन्दू तुरक न कोई ॥ , 
बीजक शब्द्‌ ॥ ७५ ॥ 


` . सुनै न पावे का अर्थ भी है क्यों कि रोवा मे बान इदि 5 प कि रोवा में कान इन्द्रिय सुनने क है 

नदीं । बोल अबोल, काल अकाल, पछ अपछ, हृद्‌ बेहद, पाप पुण्यादि 
को तजे निज स्वरूप अम्मर पद पर शान्ति होय तो ऐसे सन्त विरले 
हैं ओर हॉयगे। यही असली भजन झरना ब बीज भूजना, आबा 
गवन व नो काल से रहित होना जानिये । (“3 


| 


ढुई गोरी दुइ साँबली दुइ वेरा दुइ बैक का अर्थ बणंन। ५१ 
(३०) प्रशन $= दोहा 
दुइ गोरी दुइ .साँवली, दुइ बेवा दुइ बाँक | 
३ आठो प्यारी छगै, ज्यों ज्यों आवे साँझ ॥ 
उचर- दोहा 
अट कमठ दछ दिया में, ताको अभित प्रभाव । 
सन बैठे जेहिं पत्र पर, तैसे धरे स्वभाव ॥ 
अर्थ- बिद्या और ज्ञान से दो गोरी | तप और सिद्ध ये 
दो सावली । राज और बल थे दो बेरा । रूप और जवानी 
ये दो बाँक । हृदय के अन्दर अष्ट कमल दल का पाँखुरी है 
बित पत्र पँखुरी पर मन बैठता है तेसा स्वभाव हो जाता है कि 
इसलिये जिस पत्र पर मन बैठा संयोग पाकर तेसा कर्म करने 
लगा बस वही प्यार लगने लगा, कभी जुता खेलने लगा कभी 
ताड़ी शराव गाँजा तम्बाकू पीने लगा कमी द्री भोग नाच 
सिनेमा देखने लगा कमी ज्ञान सत्सङ्ग में चला गया कमी तप 
ओर सिद्धाई करने में मन मग्न हुआ, इस पत्र से उस पत्र पर 
मन बैठने को ज्यों २ साँझ कहते हैं, इसलिये यह आठो प्यारी 
लगती हैं सो जानिये । 
दोहा-- ३०८ पृष्ठ शब्दावली ॥ 
जो कामिन परदे रहै, सुने न गुरु मुख वात । 
होय जगत में कूकरी, फिरे उघारे गात ॥ 
(३१) प्रश्न ¦ - साधु ओ स्त्री देखफ़र अपने दामाद ऐसा 
क्यों नहीं मानती हैं और पक्षपात करती हैं १. 


पुर्‌ ॥ निपज्ञ रत्नाकर ॥। 





उत्तर- एक चत्री के यहाँ एक महात्मा आ गये संयोग बश 
उसी दिन दामाद भी आ गये स्त्री ने दामाद को देखकर भर 
आई आसन दिया चरण धोया बढ़िया भोजन बनाया ओर ' 
सन्त के लिये चना का रोटी नमक बनाकर रख दिया भोजन 
पाने के लिये दामाद ओर महात्मा दोनों मूर्ती अपने २ जगह 
पर बेठे, स्त्री ने बढ़िया भोजन दामाद के लिये परोस दिया 
ओर चना का रोटी नमक साधु को परोद दिया, चत्री ने थाली 
उठाकर चना का रोटी दामाद को दिया ओर बढ़िया भोजन 
साधु को दिया, स्त्री भीतर से नाक पर हाथ रखकर कहती है 
यानी इशारा करती हे आज तो नाक करायो, तब क्षत्री गर्दन 
नही पर हाथ रखकर कहते हैं कि हमारा गदेन ही कटा जाता 
रहा नाक कटने से जिन्दा तो रहेंगे दया महात्मा हमारे यहाँ 
रोज रहेंगे? यइ दामाद तो तुम्हारे लड़की का इज्जत लेता 
है इसीसे इसको बढ़िया भोजन दिया ओर महात्मा तुम्हारे 
लड़की का इज्जत रले यानी हरएक बुराइयों छे रहित होकर 
ओर मलुष्यों का इर एक बुराइयाँ छोड़ाते हैं तो ऐसे परोपकारी 
पुरुषों के साथ पपात करती हो यह ठीक नहीं, स्त्री के समझ 
में यह बात आ गई ओर उसी दिन से ऐसा पत्तपात करना छोड- 
कर सन्तों की सेवासत्संग से अपना काम गृहस्थी का झुद्द कर 
लिया सो जानिये | 


(३२) प्रश्न :- गुरु सीढ़ी किसे कहते हैं ? और गुरु सीढ़ी 
से उतरने पर कौन २ दशा प्राप्त होता है ९ 2 


श्र 


चारो युग दिन भर में बीतने छा अर्थं वणन ५३ 


` उत्तर- गुरु सीढ़ी ते ऊतरे, शब्द बिमृखा होय । 
ताको काल घसीटहीं,राखि सके नहिं कोय॥ 
बी जक साखी २८६ ॥ 
अथे- शु कहिये नो काल नो कोश नो मन सत में अरझे . 
सोई अज्ञान अन्धकार, रू कहिये प्रकाश यानी नो काल से 
रहित नौ गुण सहित निजस्वरूप स्थित होय सोई खरय प्रकाश 
शुरु के सीढ़ी विचार से ऊतरे वह कत्रीर साहेव के बचन से 
विप्रुख हुआ जानिये उसको नो काल की मानन्दी से जन्म मरण- 
रूपी दुःख चारो सानि में आना जाना पड़ेगा, यही गुरुबा 
कल्पनारूपी काल का घसीटना समक्रिये और चेलारास गुरु 
महाराज को सिफ भोजन वस्त्र से सेवा करे धन धाम धरती 
आदि न दे तो काल काहे कहा जाँय और गुरु जी धन धाम 
ज़मीन आदि न लें तो अन्धा शुरु न कहे जाँय न डाकू चोर 
मारे पीटें झरसें ऐसा समिथे । 
पारख सोडी झाँकि के, पाटि बहे भवधार | 
थाह न पाहि बूड़दीं, नहिं ताके निस्तार ॥ पं० ॥ 
(३३) प्रश्न १- सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ये चारो 
युग दिनभर में कैसे उदय ओर अस्त होते हैं १ 
उत्तर- सात घरीभर सतयुग, दोपहर हुआ तः द्वापर, 
तीसरा पहर हुआ तत्र त्रेता, शाम हुआ तब कलियुग, क्योंकि 
विशेष करके रात्रि ( शामही ) को चोरीहिसा व्यभिचार डाँका 
आदि पड़ते हैं वास्तव में शुभकमे जभी करे तमी सतयुग, अशुभ 


ष्ट. ` ॥ निक्ष रत्नाकर ॥ 
कमं जभी करे तभी कलियुग ! ब्रह्मा बिष्णु महेस चन्द्रमादि 
सतयुग में ही थे । 
॥ दोहा ॥ 
देवते किहिन छिनरई, गुनिये लिखे पुराण । 
चारों युग से कहते आये, तबहूँ न छथा ओरान ॥ 
दिनभर करते धन्धा, रातिको गये सोय। 
सत्सङ्गति में कबहु न बैठ्यो, ज्ञान कहाँ से होय ॥ 
(३४) प्रशन :- ' ॥ दोहा ॥ 
शारङ्ग ले शारङ्ग चली, करि शारङ्क की ओट । 
शारङ्ग अति झौनी रही, शारङ्ग करि गई चोट ॥ 
उत्तर-- शारङ्ग कहिये स्त्री । शारङ्ग कहिये चिराग । 
शारङ्ग कहिये वस्त्र । शारङ्ग कहिये वायु । वस्त्र का ओट करिके 
स्त्री चिराग को लेकर चली, बस्त्र अति झीनी होने से बायु ने | 
'चिराग्र को बुझा दिया यही चोट करना है । 
(३५) प्रशन ;-- ॥ दोहा ॥ 
शारङ्ग में शारङ्ग चली, शारङ्ग लीन्हें हाथ। 
दधिसुत भलु बैरी भयो, सब भृङ्गार अकार्थ ॥ 
उत्तर दघि कहिये समुद्र । समुद्र का सुत जोंक । जोक 
का भखु अहार खून । हाथ में चिराग लेकर स्त्री रात्रि में चली 
स्त्री महीने में रजस्वला होने से खून बहकर वस्त्र को खराब कर 
(दिया यही खून बैरी होकर सारे शृङ्गार को अक्रा्थ किया । 


पा /% 


बिना विचारे गुरु करने से चौरासी जाने का वर्णन । ५ 


(३६) प्रश्न ;-- दोहा-- 

बाज वाइन तापुरिपु, तारिपु तुरत मँगाव । 

चलो सखी पिय मिलन को, तीरथ राज बनाव ॥ 

उत्तर बाज कहिये घोड़ा बाहन कहिये घोड़ा को नाल .' 
लोह । लोहनाल का दुश्मन पुचा । झुर्चा का दुश्मन तेल | 
तीरथराज कहिये प्रयाग जिसमें गङ्गा जग्रुना के बीच को सरः 
खती कहते हैं । जैतै इङ्गका पिङ्गला के बीच को सुषगना कहते 
हैं। स्त्री अपने सखी से कहती हे कि पापरूपी युची को नाश 
करने वाला जो शील विचार रूपी तेल हे उसको मँगाकर माँग 
सँवारों दोनों के बीच में शील रूपी हेन्दुर का माँग भरो तेल 
लगावो तब पारण रुपी पीब का मिलन होकर आवा गरन से 
रहित होब्रोगी | 

(३७) प्रश्न १-- बिना विचारे गुरु करने छे जगमें हँसाय 
क्यों होती है ? 

उत्तर-- ॥ दोह्या ॥ 

बिना बिचारे शुरू करे, सो पीछे पछताय । 
काम बिगारे आपनो, जग में होय हँसाय ॥ 

अथ--बिना जाने समके बिचारे ( योगी जङ्गम सेबड़ा, 

संन्यासी दरबेश। छटवां कहिये ब्राह्मण छौ घर छः उपदेश ) 
ह पठ दशन शेष सात काल ब नो काल में फसे हुए को गुरू ' 

कर लेता है वह पीछे ( नर पशु अण्डज उष्म ) खामि में 





-नाकर पछिताता है । रामहि एुभिरे रणभिरे, फिरै और की गैल 


पय... ॥ निर्षक्ष रत्नाकर ॥ 


MEIER "OC शक लिकिकीक पी. 
मालुप केरी खोलरी, ओहे फिरत हैं बैल ||बीजक साखी २८४॥ 
जन्म मरण से रहित निज स्वरूप ठहराव निष्क्राम वाला काम 
अपना बिगाड़ने से, संसारी मनुष्य साधु का मेप देखकर हँसते 
हैं ओर कहते हैं कि देखो जिस सात काल ब नो काल में हम 
फंसे हैं उसी में यह भी आकर डाकुबों से अपना बदन गन 
छिदाते कटाते अग्नि में झरवाते पिटाते अदालत लड़ते हुये 
टुसह दुःख को प्रत्यक्ष भोग रहें हैं इनको जीवन्युक्त कैसे कहें ? 
यह लोभ की महिमा एञ्जनों देखो | अन्धा चेला अन्धे गुरु 
की पीछा पकड़ने से यही दशा सों की होगी सो जानिये । 

प्रमाण कबीरणन्थी शब्दावली पृष्ठ ६ ब ५६४ 
निज स्वरूप के लखत ही, मिटै आशा अह भासत । 
आशा बाशा कल्पना, सबही होय बिनाश ॥ 
खोये आप अपनपी सबरस, नित्रस्वरूप नहिं जञाने । 
फिर कैवल्यसहाकारण, कारण सक्षमस्पूल समाने ॥ 
स्थूल खूच्म कारण महाकारण, कैय स्यपु नि बिज्ञाना । 
भये नष्ट ये हेरफेर में कतं नहीं कल्याना ॥ 
कहहिं कबीर सुनो हो सन्तो, खोजकरो शुरु ऐसा | 
जयि ते आप अपनी जानो मेटो पट का रेसा' || 
(३८) प्रश्न वैश्य कर्भ करने वासे सन्त महन्त कैसा 

मीठा बोली बोलते हें ? 





टिप्पणी--१-- पाँच देह कच्ची छठवाँ हंसदेह 


हु | को षटका रेसा 
कहते हैं । और सातवाँ अपना पारख स्वरूप 


न्यारा ह्वै । 


निगु ण ब्रह्म ओर सगुण राम से नास बड़ा होने भें प्रमाण वर्ण न ५७ 
उत्तर ( दोहा )- 
कथनी मीठी खाँड से, करनी विष की लोय। 
कथनी कथि करनी करे, विष से श्रत होय ॥ 
अथे--कृथनी सन्त महन्त पुस्तकों में ब॒व्याख्याँ करते 
समय ऐसा मीठा बचन बोलेगे जैसे खाँड मीठा होता है । मगर 
जव करनी देखो तब सात काल ब नो काल में फंसे इये अदा- 
' रत लड़ते झूठ बोलते गछ पालते बेक व डाकखाने में रुपया 
जमा करके सूदे ब्याज लेते मेला भएडारा के लिये पाँच २ सेर 
भीख मागते यह सब नाना घन्धे में फंसे हुये को वैश्य जानिये 
इन्हे गुरुमत बनावो यह विष की करनी करने वाले को मुक्ती 
नहीं मिलेगी सो जानिये । कथनी कथि करनी करे यानी नौ 
काल से रहित सन्तों का सेवा सत्सङ्ग विचार चोसाधन करे तो 
मोक्ष हो सकता है, यानी नो काल के विषय बिष छूट कर 
निज स्वरूप अमृत ही सिफ रह जाय आबा गवन से रहित 
- होय । साधन धाम मोच कर द्वारा । पाय न जेहि परलोक 
सँवारा॥ रामायण उत्तर काण्ड दोहा ६४ बीजक साखी ॥२५७॥ 
जैसी कहे करे जो तेसी, राग डोप निरवारे। 
तामे धटे बढ़े रतियो नदीं, यहि बिधि आप सँवारे ॥ 
अथे-- राग कहिये प्रीति ओ दोष कहिये क्रोध सो दोनों 
छोड़ के सत्य धीरज विवार आदि तस्र ग्रहण करके सबकी 
पारख करे ओ आप पारख पर स्थिर रहे । 


पट ॥ चिर्पज्ञ रत्नाकर ॥ 





(३६) प्रश्न ¦= निगु ण ब्रह्म और सणुण रामसे नाम क्यों 
बढ़! है? 
उत्तर- प्रभाण रामायण बालकाणड दोहा २५ में देखिये। 
ब्रह्म राम ते नाम बड़, बर दायक बरदानि। 
राम चरित सत कोटि महे, लिये महेंस जिये जानि ।' 
अर्थृ-- जो मचुष्य नित्य जोव अविनाशी को छोइकर अनुपान 
से निराकार निणुण ब्रह्म ईश्वर, साकार सगुश राम का फोटू 
मुद अनित्य को मान बैठे हैं उनसे नाम कहिये निज स्वरूप 
बोध बड़ा है । यही श्रेष्ठ पद को शिव जी भी कैलाश पबत पर 
मैत्रेय ऋषि को उपदेश करते हैं।। प्रमाण ज्ञान वैराग्पशतक का 
इलोक-- : 
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवल; शिवः | 
त्यजेद ज्ञान निर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यह जो देह है यही देव मन्दिर है जोडि इस 
देह में चैतन्य जीव है वही केवल शिंव हे अज्ञान रूपी शिव 
निर्माल्य का त्याग करके सोहं भाव कर के तिसका पूजन करो | 
(४०) प्रश्न ;- किसकी सङ्गति करने से जन्म मरण दुःख 
व आधि ब्याधि उपाधी छूट सकती है ९ 
उत्तर-- बीजक साखी २०७ का प्रमाण |. 
सङ्गति कीजे साधु की, हरे और की ब्याधि । 
ओळी सङ्गति करकी, आठो पहर उपाधि ॥ 


सीताजी को अस्नि में प्रवेश करने का प्रमाण सहित अर्थ वर्णन ५8 


अथ आठ प्रकार का मद कहिये अहंकार आपा को तञ्जै 
ओर नौ काल का मोटी माया झीनी माया से भागे, और दस 
पापों को नख से सिख तक विषय बिकार बुराई को तजै और 
जितने छोटे बड़े सब देह थारी जीव है उनसे निर्बेर रहे, निरबैरी 
बत जगमाहीं । सन बच कमे घात कोऊ नाहीं ॥ यानी दुःख 
न देवे ऐसे नो गुण सहित साधु पारखी पारख पर स्थिर हों. 
उत्हों साधु का सङ्गति करने से उनके बचन मानकर विचार 
अनुसार चलने से आधि कहिये सन के रोग व्याधि कहिये तन 
के रोग मिट जाँयगे । जो कल्पना अडुमान भास अध्यासादि 
नाना ब्याथि का हरे सा साधु ताकी संगति करना । और कूर 
कहिये बेपारखी अमिक जो जड़ चैतन्य एक में सानते हैं उनकी 
संगति न करना । वह आठो पहर कम ज्ञान योग भक्ति उपा- 
सना नो काल की उपाधि ढुगायेंगे ताते तेरे को जरा भरण की 
ब्याधि कुछ छूटने को नहीं जो सन्त महन्त नौकाल नौ मन 
खत में अर्के हैं वही ओछी सङ्गति छूर से सदा दूर रहना तमी 
कल्याण है | 

(४१) प्रश्न ;-- जब पुरुष श्री राम जी अपना परछाहीं - 
( प्रतिबिम्ब ) अलग करके सीता के पास अयोध्या रखकर 
चोदह बर्ष का बनवास न कर सके तव सीता जी अपना 
( प्रतिबिम्ब ) परछाहीं कैसे अलग करके श्रग्नि में समा गयीं 
आए बिम्ब से प्रतिबिम्ब तीन काल में अलग होने को नहीं 
तब केसे नकली सीता को रावण चुरा ले गया. पुरुष और परछाहीं 


& 


६० ॥ निपंक्ष रत्नाकर ।! 


oe आम OT Sv नम जज 
का समाय सम्बन्ध है जैसे, मिरा अर्थ जल बीच सम, ऋहिअत 
मित्र न भिन्न । बंदउँ सीता रासपढू, जिन्हें परस प्रिय खिन्न ॥ 
रामायण बाल व आरण्य काण्ड दोहा १८ व २१ फे बाद 
उच्तर 
तुम पावक महुँ करहु निरासा । जौ लणि करों निसाचर चासा॥ 
निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता । तैपइ सीलरूप सुबिनीता ॥ 
अथे-- रास जी असली जानकी को अग्नि में प्रवेश कर 
दिया और नक्ही जानको को रावण ने हरण क्रिया तब राम 
जी नऋलो जानी के वास्ते क्यों व्याकुल होते हुये दसौ दिवा 
में खोजते हैं ओर जड़ चैतन्य सबसे पूछते हुये अनेकों रात्सों 
का नाश किया फिर सीता जी से लङ्का में परीक्षा लिया तब 
सीता जी को अबधपुर लाये ओर थोबी ( रजक ) के बोली 
मारने पर लक्ष्मण जी सीता जी को जंगल में छोड़ आये ओर 
बाल्मीक जी के कुटीपर दो लड़के लप-कुश पैदा हुये फिर राम 
कहते है लव-कुश काण्ड में कि ( रहो यज्ञरिपु देखदु जाई । 
बार रावण के दुख दाई ।। ) फिर लव-कुश से जब लड़ाई करने राम 
गये त्र लब-कुश से राम पूछते हैं कि तुम फक्के बालक हो 
लम कुश ने कहा कि मेरे माता का नाम जानकी है पिता का 
नाम जानते नहीं, फिर बालि ने सुप्रीब को एक मक्का मारा 
हारि के राम के पास सुग्रोव आये और राम से कहा आपने 
बालि को क्यों नहीं मारा तब राम कहते हैं कि हम चीन्ह नहीं 
पाये दोनों भाई एक ही रूप थे तत्र सुग्रीव के गहे में माला | 


~ 


ज्ञान रूपी राम सत्य रूपी सीता का समवाय सम्बन्ध वर्णन ६१ 


छोड़ दी तब चिन्ह हो जाने से सुग्रीव को छोड़कर बालि को 


मारा कदो सञ्जनों ! विचार करो अन्तर यामी का कहना मिथ्या 
हुआ और राम में भूर्ताई मूरखताई बेइमानी साबित होती है कि 
सली जानकी को अग्नि में अवेश करके नकली जानकी के लिये 
सुग्रीव से सित्रताई करके बालि को मारा अनेक पहाड़ों के 
कन्दरा सं चातरफ खोजवाये अनेक राचषसों को मारा लङ्काद 
राये इत्या भी लगा, यज्ञ भी किया सवा लाख त्राण बनाये 
गये राम रूच्मण दो भाई रखवाली करते ही रह गये मगर 
रावण आकर सीताको चुरा ही ले गया, जब राम लक्ष्मण ऐसे 
दो बीर एक नकली सीता को नहीं रखा सके तब आज के 
मनुष्य अपनी स्त्री को कैसे रखवाली कर सकेंगे? देश में नकली 
जानकी के वास्ते रास अपना उपहास कराये कि हमारा स्त्री 
रावण चुरा ले गया, रामजी झूठ भी बोरे ( रामायण आरण्य 
काएड दोहा १३ ) 
सीतहों चितइ कहीं प्रभू बाता। अहृह कुमार मोर लघु आता ॥ 
जव चारो भाई का बिवाह जनकपुर में हो गया तब 
लक्ष्मण को कुमार शब्द क्यों कहा ? यही मर्यादा पुरुषोत्तम 


का सब काम ब लीला उगिला यानी बढ्ला देना देखो कि न 


शपंणखा का नाक कान कटवाते न रादण सीता को च॒राता, 
पहिले वरे का छाता सतयुग से ही विष्णु भगवान, राम 
कुष्ण ही ने खोदा तब बर क्यों न छेदं यह सब सतयुग से ही 
पूव जन्मों का कमं राम को भोगना पड़ा सो जानिये । क्योंकि 


क्र ॥ निषत्ञ रत्बाङर |। 











त 





सतयुग से ही कलयुग तक का बढ्जा राम देते छेते चले थये 
सो प्रमाणसहित गुरु चेला सम्ब्राद ग्रन्थ पृष्ठ ४०१ में लिखा 
हे बहाँ से देखिये । इसी को ढोग कहते हैं करि राम भगवान 
लीला किया हे और उणिछा जरिया यानी बदला भी दिया ऐसा 
गप्प मारने सुनने सुनाने से किसो का आचरण शुद्ध नहीं हो 
सञ्गता न भूल भ्रम मिदैगी, न बोध ही होगा, न मुक्ती मिलेगी 
सो जानिये । जब कृष्ण भगवान रुक्मिणी आदि अनेक स्त्रियों 
को हरण किया अझ्दासुर वकाएुर कंसादि रासां को मारा' 
माखन चुराया मेटकी फोरे बाँह मरोरे नङ्की स्त्रियों को ऊपर 
हाथ उठवाये तब चीर दिये । कृष्ण ने अजुन के साथ छल 
किये मार कराये यज्ञ भी कराये किर पाणडवों को हेंबारे में 
गलना पड़ा दशेन से पाप एको न कटा यह संब लीला उगिला 
( बदला ) का बयान सुमने से कल्याण नहीं सो जानिये । उस 
चौपाई अर्थ यथार्थे इतना है। ज्ञानरूपी अग्नि में सत्यरूपी 
सीता का निवास है और चैतन्य अविनाशी सत्य होने से ज्ञान 
रूपी राम ने अहंकाररूपी रावण का नाश किया सो जानिये 
क्योंकि रामायण लङ्का काण्ड दोहा ११० में लिखा है कि 
संयम नियम शिली मुख नाना। अमल अचह मन त्रोण 
समाना ॥ यस सब धर्म मय स्थ व वाणों से ज्ञानरूपी राम ते 
: अहंकारर्पी रावण को मारा ऐसा अर्थ पषिडत लोग यथार्थ 
करते नहीं स्वरूप बोध कैसे हो भूल अम कैसे मिटै बिना 
` -सत्सङ्ग बिना विवेक, मोह भागने को नहीं सो जानिये । विशेष | 


जीवमुक्त होकर कहाँ रहेगा उसका समाधान वर्णन । ६३ 





करके अन्तरी रामायण ब्याख्या सत्यपत्य निशुय ग्रन्थ १७७ 
पृष्ठ में लिखा है देखिये ज्ञानरूपी राम सत्यरूपी सीता सें कोई 

।प ठहरता नहा, राम रावण का लड़ाई नित्य काया के अन्दर 
सब हो रहा है | ढ 

(४२) प्रशवः~~ किसके टूटे बना, किसके फूडे बना, किसके 
नाये बना, किसके निकारे बना ? 
उच्तर-१- धलुप के टटने पर राजा जनक का प्रण रहगया 

आर जानको जी का वन गया। २-रावण से विभोषण के 
फूटने पर राभ का विज्य ओर विभीषण को राज्य सिलकर 
बन गेया । ३-जानकी जी जैमाल लेकर रास के गले में छोड़ 
दी, तब नाये से जानकी जी का बन गया। ४-पिता के आज्ञा 
से राम का बनवास हुआ यानी अवध से शंप निकाले गये 
तब झवरी, सुग्रीव, गिद्ध, विधीषण अ'दि का काम चन गया । 
इसका सिद्धान्त यथार्थ में सुतो ! १-जिस मनुष्य का जगत 
ब्रह्म सवंदेशी से माता टूट गया उसका काम एक देशी स्वरूप 
स्थित से बन गया । २-ज्िप्त मनुष्य का दस इन्द्रिये ग्यारहवां 
सनरूपी रावण से फूटकर ज्ञान स्परूपी राम पर शान्ति हुआ. 
उसे गभेवास में आना जाना खतम होने से काभ बन गया । 
३--जो नर-नारी यश्रूपी खुशबुई फूल को अपने गले में हार 
बताकर नाय ली उसका काम बन गया, जो तुमको बाचे काँटा, 
वाको बोत्रो तुम फूल । तुम्हे फूल का फूल है, उन्हें काँटा है 
त्रिशूल ॥ ऐसा लक्षण जिस मलुष्य के जिस दिन आवेगा तब 


६४ ॥ निपक्ष र॒त्नाकर ।। 





अपने को मनुष्य समझना । ४--जो मबुष्य नौकाल के विपय 
बन्धन को परखकर अपने हृदय से निक्ारू दिया ओर स्मरूप 
पर ठहर गया उसका काम बन गया । 
चौपाई 
परख विलास मगन मन अपने । संशय सरम क्लेश नहिं सपने॥ 
प्ञ्चग्रन्थी सटीक ए० ७६२॥ 


(४३) अदनः == चीव युक्त होकर कहाँ रहेगा और कैसे अपने 
आप को समझे कि हम आवागवन से रहित इये कि नहीं ! 

उत्तर-- ॥ सवैया ॥ । 

कन्या कुँवारी रहै मेके एछरे ससुराल वो कैसे बताबे। 
जाको साधु गुरू से प्रीति नहों वो कोटि करे ये भेद न पावे ॥ 
चाहे बेद पढ़े औ ज्ञान कये हुशियार वने बकुबाद बढ़ावे। 
बढ़ के कुत्ता के पूंछ गई आगे टेढ़ भई पाछे इज्जत जावे ॥ 
जेलई शुरु के भक्ति बिना सहजै यमराज के हाथ विकावे । 
प्रमाण बिश्राम सागर ॥ गुरु समान तिहुँ लोक में, ओर न 
दूधरि देव। तासे शौनक कीजिये, शुरु चरणन की सेव ॥ 
जिस प्रकार नइहर में कुंवारी कन्या से पूछा जाय कि तुम्हारी 
ससुराल कहाँ पर है तो वह क्या उत्तर देगी ? जब ब्याह नहीं 
हुआ तब पति के संयोग का हाल क्या जाने, गर्भवती माता 
से कन्या पूछती हे कि माता जी यह पेट में क्या है ९ तब माता 
बोली कि जब इसी दशा को तुम भी प्राप्त होगी तभी तुमको 


७ जीव मुक्त होकर कहाँ रहैगा इसका समाधानवर्णन। ६५ 








से कन्या एूछती है कि माता जी यह पेटमें. कया है? चर माता 
बोली कि जब इसी दशा को तुम भी प्राप्त होगी तभी तुमको 
इसका ज्ञान हो जायगा । छुछ समय बीते जब लड़की ब्याही 
है गर्भवती हुई बच्चा पैदा हुआ तय सब बात उस कन्या को 
मालूम हो गया, गर्भवती साता के बताने से ऐसा ज्ञान पूरा २ 
कभी न होता । 
इमलिये शब्द-- 
अलल पक्ष का चेटुका वाको कोन करे उपदेश | 
उलुटि मिले परिबार में वासो कोन कहे सन्देश ॥. 
ज्यों शिशु होत मरा के वाको कोन सिखावत ज्ञान । 
नीर कडे अलगाय कर वह क्षीर करत है पान॥ 
सिह के शिशु को कन सिखावता चेह खेलततुरत शिकार । 
सन्तं को कौन सिखावताउन अनभव भा प्रकाश । 
सिखई बुद्विक्रिस काम कीं, जो हृदय न पलट दास ॥ 
इसी प्रकार अपने श्वरूप का साक्षी अपने आप है 
दूसरा नहीं । जब नौकाछ से रदित हो जावे तब सद्गुरु 
सत्संग विचार से अपने आप को पारख दो जायगा कि हम 
अत्र आवागवन से रहित हुये ओर चार तख वस्तु, आकाश 
अस्तु यह दोनों जढ से रहित अपना स्वरूप अखण्ड नौ काल 
से मुक्त अपने आप में रहैगा सो जानिये । जब चार तख के 
्रभाणु, अपने सहप से अखण्ड निराधार रहते है तब जीव 
अविनाज्ञी युक्त हुआ निराधारअपने आप में रहेगा । नो काल मैं 


दर ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥। 


CYS DoS त क मम 
बन्धा हुआ जीव का संयोग वियोग आवागवन का चकर हणा 
रहैगा सो जानिये। प्रमाण बीजक शब्द ८०-७९-७७ साखी । 

बन्दे करि रे आपुनिबेरा !! आपुजियत लखु आए ठौर 
कर! मे कहाँ घर तेरा ? आपनपौ आवहि बिसन्यो ! “लैसे 
डान काँच मन्दिर में भरमित भूसि मरयो । करु बहियाँ बल | 
आपनी, छोडि विरानी आस । जाके आँगन नदिया बहे सो कस 
मरे पियास १” 
(३४) प्रदनः - मा मारी थी घर करे, गऊ सो बच्छा खाय। 
ब्राह्मन मारे मद पिये, तो स्वर्गापुर जाय ॥ 
उत्तर- ममतारूपी मा मरि, थी कहिये धीरज रूपी घर कर, _ 

' गऊ कहिये गम्य, बच्छा -कहिये विवेक को खाय। प्राह्मन 
कहिये बाद (बृथा) को मारे, मद कहिये गुरू मत पीवे । तो 
स्वर्गा पुर जाय यानी आवागवन से रहित होवे (जो मनुष्य नौ 
काल से रहित नौगुण सहित निजस्वरूप स्थित होय बही गुर 
मत है सो जानिये । [ 


(४५) प्रश्न :- माता इये एक फल, पिता झुये फल चार । 
` भाई गये हानि है, कहहि कबीर विचारि ॥ 
उचर- ममतारूपी माता मरने पर एके फल कहिये. निअ- 
छ्वरूप प्राप्त होता है, अहंकाररूपी पिता मरने पर चार फ़ल 
(अर्थ घर्म काम मोक्ष यही चार फल है ) भाव भक्ति रूपी भाई मरते 
से मुक्ती की हानि है यही कबीर साहेब बिचारि के कहते हैं | 


कबीर साहिब के गुढ़ खाखी काअर्थ व अनेक जोड़ा के नाम वर्णन ६७ 


(४६) प्रश्न ;-कबीर बेटी को भाटीले गई,बेटा को ले गई भङ्गार । 
माता को लोई ले गई, कबीर. सिरजन हार || 

उत्तर-- बेटी कहिये बुराई को, भाटी कहिये भलाई का काम 
करने से बुराई दब जाती दै यही ले जाना जानिये । बेटा कहिये 
बाद (विरथा) को मङ्गार कहिये भजन से बिस्था दब जाता है | 
माता कहिये ममता को, लोई कहिये छौ निजस्वरूप में लागने 
से ममतारूप माता खतम होता है । नोकाल से रदित नौ गुण 
सहित निजस्वरूप पर स्थित पुरुष को कथीर सिरजन हार कहते 
हैं ऐसे पुरुष परोपकार का काम करते हैं यही भजन करना 
जानिये राम कबीर सोहम रटने का नाम भजन नहीं सो 
जानिये । प्राणायाम करना, निराकार ईश्वर का ध्यान करना 
ब्राह्माएड में प्रकाश देखना ऊर्धबाहु होना पचअग्नि तापना जल- 
शयन करना यह कोई भजन में गिनती नहीं यह ज्ञान दशा 


` तमोगुण का बैराग्य है यह कृष्ण भगवान कहते है तप कि 


विषय भोग परि हरई। दया जो भूत द्रोह नहि करई ॥ बिश्वाम 
सागर में रामजी लक्ष्मण से कहते हैं । 

(४७) प्रश्न :-विद्या ओर अविद्या के लक्षण मसतियाँ 
में कहिये ! 
उत्तर '( बथ मसतियाँ लिख्यते ) ` 

कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती मैना खये में। 
कोई खान मस्त पहरान सस्त कोई राग (रागिनी धुएं में॥ 
कोई अमल मरत कोई रमल मस्त कोई सतरंज चोप जुवे में । 


६८ ॥ निर्पज्ञ रत्नाकर ॥ 


यक खुद सस्ती बिन जोर मस्त सब पड़े अविद्या कुएं में ॥१॥ 
कोई अकछ मस्त कोई सक्छ मस्त कोई चंचलताई हाँपी में । 
वेद मस्त क्रितेव मस्त कोई सबके में कोई काशी में॥ 
कोई ग्राम मस्त कोई घाम मस्त कोई सेवक में कोई दासी में। 
यक खुद मस्ती बिन और पस्त सब टँगे अविद्या फाँसी में ॥२॥ 
कोई पाठ मस्त कोई ठाट मस्त कोई भैरों में कोई काली में। । 
कोई ग्रन्थ मस्त कोई पन्ध मस्त कोई स्त्रेत पीत रङ्ग जाली में ॥ | 
कोई काव्य मस्त झोई नाद मस्त कोई पूरण में कोई खाली में | 
एक खुद मस्ती बिन ओर सस्त सब बन्धे अविद्या जाली में ॥३॥ 
कोई हाट मस्त कोई घाट मस्त कोई बन परबत ऊजारा में | 
कोई जाति मस्त कोई पाँति मस्त कोई वात भ्रात झुत दारा में ॥ 
कोई कम मस्त कोई धर्म मस्त कोई मस्जिद ठाकुर द्वारा में | 
एक खुद मस्ती बिन और मस्त बहि गये अविद्या थारा में ॥४॥ 
कोई राज मस्त गन बाज मस्त कोई अपरे में कोई फूले में। 
कोई युद्ध मस्त कोई क्रुधमस्त कोई खडा कुरहाड़ा बसुले में ॥ 
कोई प्रेम मस्त कोई नेम मस्त कोई छांके में कोई भूले में । 
एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब पड़े अविद्या चूल्हे में ॥५॥ ` 
कोई शाक मस्त कोई खाक भस्त कोई खासे में कोई मलमल में । 
कोई योग मस्त कोई भोग मस्त कोई स्थिर में कोई चञ्चछ में ॥ 
कोई ऋद् मस्त कोई सिद्ध मस्त कोई लेन देन के कल कल में || 
एक खुद मस्ती बिन आर मस सव थसे अविद्या दल दल में ॥8॥ 
कोई उ मस्त कोई अर्थ मस्त कोई बाहर में कोई अन्तर में | 


निगुणा औ सक्कटा, विद्या और अबिद्या के क्षण वर्णन । ६४ 


कोई देश सस्त विदेश मस्त कोई औषधि में कोई मन्तर में ॥ 


कोई जाप मस्त कोई ताप मस्त कोई नाटक चाटक यन्तर में 
एक खुदमस्ती बिन आर मस्त सब भ्रमे अविद्या तन्तर में 
कोई सुरति मस्त कोई पुष्ट मस्त कोई दीरघ में कोई कोठे में । 
कोई गुफा मस्त कोई सुफा मस्त कोई तुम्मे में कोई लोटे में ॥ 
कोई ज्ञानमस्त कोई ध्यान मस्त कोई असली में कोई सोंटे में । 
एक खद्‌ मस्ती बिन ओर मस्त सब कुटे अविद्या सोंटे में ॥८॥। 
होई शदन' मस्त कोई- बदन सस्तकोई पशु पंछी के सेवक में । 
कोई नयन सस्त कोई बेन मस्त कोई लक्षडीमें कोई चावक' से ॥ 
कोई सेन मस्त कोई चेन मस्त कोई नइया में कोई नावक में । 
एक खुद मस्ती बिन ओर सस्त सब जरे अविद्या पावक में ॥९ 
कोई इस्ट मस्त कोई सृष्टि मस्त कोई नतिनी में काई नाती में । 
कोई नाम मस्त कोई चाम मस्त कोई ईट में कोई खाती में ॥ 
कोई इलम मस्त कोई चिलम मस्त कोई अंखरे में कोई पाँती' में। 
एक खदम स्ती बिन ओर मस्त सव कटे अविद्या काती में ॥१० 
कोई जीव मस्त कोई जीव मस्त कोई पुस्तक में कोई पाने में । 
` कोई शूछ मस्य कोई तूल गस्त कोई शाखा में कोई धाने में ॥ 
कोई लोक मस्त परलोक मस्त कोई माने में कोई बाने में । 
एक खुद मस्ती बिन ओर मस्तसब पर अविद्या खाने में ॥१ १॥ 
ह लोक मस्त कहां लो बरों, हे माया” के दंगल में | 


टिप्पणी --१-- दान्त । २ - चॅवर्‌। ३-- नोकाल को भी साया 


कहते हैं खी पुरुष, सुख दुख, स्वार्थ धरमार्थ, हृद बेहद राग द्वेष आदि 


ne irr 


७० ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ , 
कौन करे इनकी गिनती सब जकड़े हैं दिया सिङ्गल में॥ 
खिन में तुष्ट इष्ट एक खिन में स्थिर सदा अमंगल में। 
एकखुद' सस्ती बिन और सस्त सब भूले अविद्या” दङ्ग में॥१२ 
(४८) प्रश्नः --- निगुणा ओर सकटा को चेताने के लिये 
झब्द में कहिये ९ 
उत्तर--- ( शब्द्‌ ) 
चेतौ चेतौ हो भँवखा' भकरिया' बीने जाळ ॥टेक ॥ 
हि निशुणा सें पापी मिले ह दु 
प्रातहि निघुणा? न मिलें गपी मिले हजार । एक निगुणा के शीश 
~ ~ ~ 
पर कछ चोरासी भार ॥ चेता ॥१॥ सकटा क घर भक्ता जाय, 





अनेक जोड़ा के संयोग ही का नाम माया है । पदार्थ अपदार्थ दोनों के 
बियोंग या दोनों से रहित होने से सिफं अपना स्वरूप आसली रह 
ज्ञाता है। इसी को बिदेह सुक्त अमर लोक कहते हैं यहाँ माया काया 
संयोग बियोग खतम है। ४-नोकाल या अनेक जोड़ा को छोड़ कर निज 
स्वरूप पर स्थित होने को खुद मस्ती कहते हैं ओर इजी को बिद्या भौ 
कहते हें अपने जीव ऐसा पराया जीव देखना भेद भाव का मिटनाही 
बिद्या है । ५-अनेक जोडा में फॅसना भेद भाव रखना पक्षपात करना 
नौकाल में फँसना यह खब अविद्या का लकण है बिश्राम सागर ५१३ 
पृष्ट मै रामजी लच्मण से कहते हैं । बिद्या कि जो भेद मिट जाई । 
भेद अविद्या है दुख दाई ॥ 


| 





e—— SSS SM MM NNN 


टिप्पणी -१- प्रकृति बल नर जोव को भँवरा कहते हें। २- नो | 

काल में फँसने वाले षट दर्शन भेष षट घीमर घट शास्त्र जाल के बीमने | 
बाले गुरवा लोगों का नाम मकरिया है । ३ - जो सन थे गत दो गो 

- मन्त्र उपदेश लेकर कण्ठीं माला पहन लेते हैं, बाद को कण्ठी माला | 


सुई के नख में पहाड़ अटकने का भजन अर्थ सहित अशन । ७१ 


निज की 


शील दवे पर खाय । उसका पातक जब मिटै, जत्र काशी जाय 
नहाय चेतौ ॥ २॥ निगुण ब्राह्मण औं मच्छखौआ इन्हे न 
दीजे दान। आप नरक में जात हैं, सङ्ग लिये जजिमान ।:चेतों॥ 
॥ ३ ॥ निगुणा निगुण मति करो, निशुणा नाँच कुनाँव । 
सकरा सेती सोर भली हे, तफा करति है गाँव ॥ चेती ॥ 
॥ ४ ॥ जानि के पीपर काटे, अन जाने यम होय। बौरा 
गूँगके धन चोराबें, भवति दुख बहु होय ॥ चेतो ५ ॥ 
जो यह पद्‌ को सशुक्र ब्रिवारे, चले हंस कै चाल । कहि 
कबीर बहुरि न आबे नौ कोझन के जाल चेतो ॥ ६ ॥ 


उतार कर मदिरा माँस खा लेते है उन्हों का नाम निगुणा है। ४-काशी 
बिद्या को खानी मानी गई है परन्तु रामजी लक्ष्मण से विश्राम सागर 
में कहते हैं कि दिद्या @ जो भेद मिट जाई ॥ भेद अविद्या है दुख- 
दाई॥ अभेद भाब हो जाने का नाम ज्ञान है और ज्ञान जल स्नान 
करने से अजान पाप कठेगा यही काशी का, नहाना है सो जानिये । 
५-- पीपल बर्ष के ऊपर पात २ पर देवता ञ्रमिक ज्ञोग माने हैं. परन्तु 
पीपल, तुलसी चन्दनादि सब जड़ पदारथ है इसमें जीव नही इस पेड़ 
के ऊपर चोटी, दीमक, बॉँछी, साँप, पंक्ती सगरसादि कीड़े रहते हैं 
रही जीब हैं वृक्त काटने से इन जीबों का घर घोंब्ला जान नष्ट भ्रष्ट -- 
हों जाता है इसलिए बु काटने से पाप है कछुफ ल फूल पत्ती खाने से 
पाप नहीं, अकुह अखे सो मानवा, माँस भखे सो स्वान । अझ माँस 
दोनों भखे, सो राक प्रमान॥ प्रमाण कबीर साखी ॥ ६-+चोरी हिंसा 
व्यभिचार से भवतिक दुख होते हैं साँप बोछी घड़ियाल बैल चोरादि 
जानदार जानबरों से दुख होने का नाम भवतिक दुख है । 


J, 


७२ ॥ निपक्ष रत्ताकर ॥। 


(३९) प्रश्न:-परोपकार करने से रहित अपकारी भचुष्योँ 
- प्र भजन कहिये ९ | 
उत्तर ( भजन ) 
चै क्या जाने परोपकार बिराना साँस के खाने वाले॥टेक॥ 
हिन्दू पढ़ते बेद पुराण, मन में करते बड़ा शुमान । पूजे चण्डी 
भूत मसान; पशु के गला कटाने वाले ॥ चै क्या ॥१॥ नौ गुण 
कान्धे जनेऊ डार, खोटा कर्म लिंहिन हथियार । मदिरा माँस 
मीन अहार, पंच भकार चलाने वाले ॥ वै क्या ॥ २॥ काजी 
पढ़ें कितिब कुरान, पंच वक्त करते इसलाम । सो नापाक पेशाब 
हराम उसी को बताने वाले ॥ वैक्या ॥ ३॥ हिन्दू तुरुक 
हो दो दीन, दोनों भये अफ्िल के हीन । पूरण परख सन्त 
प्रबीन, सभी को मती बताने बाले ॥ पैक्या ॥ ४ ॥ 
५ (५०) ग्नः सुई के नख में पहाड़ कैसे अटका इसीपर 
अथ सहित भजन कहिये ९ ँ 
उत्तर-- (भजन) 
काई हरि जन मिले तो मिटावे भटका॥टेक॥ रक्षाः एक 
अधर में MR तरका कोई | १ ॥ फल 





टिप्पणी-१-तोकाल का आशा मानन्दी छोडकर नौ 
निज स्वरूप पर ठह्रै वढी सन्त को हरिजन कहते हैं प्रमा 
किष्किन्धी काण्ड दोहा २७ । बिन घननिमेल सोह अका 
हरि जन परि हरि सब आशा ॥ 


इसका जड़ यानी खिर कपार मूड़ ऊपर 


गुण सहित | 
ण्‌ रामायण | 
शा। जिमि 
२-मचुष्य का तन यही बृत्ता है | 
रहता है ओर पुनई ऋहियेहाथ । 


यह स्वाँसा विषय-भोगों में बरबाद करने से बीय की हानि बर्णन ७३ 


अनेकः बृक्षा ऐ लागे, पातै पात रहे लटका ॥ कोई ॥ ॥ 
लोहा बूड़े सिल उतराने, लोकी बूड़ि चली तरका ॥कोई॥३॥ ` 
कदृहि कपीर सुनो माई साधो, सुई के नख में पहाड़" अटका । 
॥ कोई ॥ ४॥ 

(५१) प्रइनः-यह स्वॉसा विषय भोगों में क्‍यों बरबाद होता 
है इसी पर अथ सहित मज्ञन कहिये ९ 

उत्तर (भजन) 

रुमा वृक्ष के पात झऋरता बेजाहीं ॥ टेक ॥ केवा से तू 





पेर नीचे लटका है । ३--नर तन धारी नौ काल से रहित सद्‌ 
गुरू रूपी बुन्षा में अनेक फल लगे हैं यानी पाँच तत्त्व पक्की के पच्चीस 
प्रकृति बिचार वेराग्यादि यही अनेक फल्न लगे हैं । दोहा-तीरथ गये 
फल एक है, सन्त मिले फल चार । खद्‌ गुरु मिले अनेक फल) कहि 
कबीर बिचार | सत्सङ्ग रूपी तीरथ में जाने से एक्क फल मोक्ष मिल्लता 
है सन्त मिलने से चार साधन ( विवेक बेंराग्य षट सम्पति, सुमुक्षत्व ) 
. यही चार फल्ल देते हैं. खद्‌ गुरु मिल्ने से अनेक जन्मों का भूल श्रम 
मिट कर या अनेक देह चार खानि में आने जाने का दुःख मिट कर 
निज स्वरूप स्थित होता है यही अनेक फल है सो जानिये | 

४--षाप रूपो लोंदा गर्भ बास में बूड़ेंगे, सल कहिये शील बिचार 
जिश्न मनुष्य के अन्दर है वह गर्भ बास में नहीं बूड़ें गे यही शील का 
उतराना है। लोकी कहिये लोक कीरीत चलते से एक बेटा पैदा हुआ 
तब माटी के देवता बनाकर नो जीव जिन्दा चढते हैं सुगी सूकर 
बकरादि, बिना विचारे मुर्दा को पूजते पुकारते हैं और जिन्दा पशु 
` पंछी को काटते खाते हैं यही लोकिक़् रीत चलने वाले मनुष्य गर्भ 
बास में बूड़ेंगे। ५-पाप पुण्य रूपी पहाड़ चाइना रूपी सुदद 
के नख में अटका है सो जानिये । 





७५ ॥ निपेक्ष रत्ना कर ।! 


आया हंसा कहाँ लगी तेरी आस । जेहि करता का खोबर करत 
हो वह करता तेरे पास ॥ ढखता क्यों चाहीँ ॥ स्थॉसा॥१॥ 
कोन चीज से प्रगटे हसा, कोन बीज झा सूर । कर हंसा तह- 
कोक वावरे, अबकी पड़ेगा बड़ी दूर' ॥ फिरता फिर नाहीं ॥ 
स्त्रँसा ॥२॥ बैठे बारह चले अठारह, सोबत में छत्तीस । मैथुन 
कत में चौंसठ धावे, कैप मिलै जगदी ॥ रहता थिर नाहीं 
॥ स्वासा ॥ ३॥ में हंसा समुझाय कइत हों, स्वासा जाय 
श्राखर । ये संसार जाल सक्षरी का, बाँधा जाय बेपीर' ॥ 
छुटता फिर नाहीं ॥स्वाँपा ॥४॥ सर्योभङ्ग देह में साहेब, सार? 
शब्द से होय! सुख सागर मदयूब कबीर, समगस' कपड़ा थोय 
दर्शता घट माहीं ॥ स्सा ॥ ५ | 








टिप्पणी --१--पाँच तत्त्व जड़, अनन्त जीव अविनाशी चैतन्य 
इसके ऊपर दूसरा कर्ता कोई नहीं। दो प्रकार का सृष्टी है एक जड़- 
जड़ के संयोग से सृष्टि, दूसरा देह चैतन्य २ के संयोग से सृष्टो, जड़ 
प्रमाणु अपने २ सरूप से खब अखण्ड अनादि हैं. ऐसा सिद्धान्त सत्पङ्ग 
में बिना परखे बिना जाने पशु, अश्डज़, उष्मज ये तीन खानि में 
चला जायगा यही उड़ी दूर जाना है। २-नोकाल्से रहित गुरु 
पारखी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक यह जीब सात काल व नो झाल 
के बन्धन में बन्बा रहेगा यदी मकरी का जाल संसार कहा गया है। 

३--सार शब्द निर्णय कर नामा # जासे होय जीव को कामा ॥ 

, सार कहिये चैतन्य अविनाशी जीव शब्दो । असार कहिये पाँच तत्व | 
का देह । जीव के संयोग में डोलना बोलना दि होता है। नो काल से, 
रहित नो गुण सहित निज स्वरूप स्थित गुरु से जो निर्णय होय वही ' 
सार शब्द दै। ४--नो काल की विषय मानंदी में जो जीव फसे है | 


कवार साहेब के गूढ़ शब्दों अर्थ बणंन । ऽ 
(५) प्रन्‍न !-- अनुमान कल्पना से माना हुआ एक | 
बझ आत्मा स्वदेशी का खण्डन और अनन्त जीव अबिनाजी 
एक देशी शब्दी का सणडन भजन में कहिये ९ 
उचर- (शब्द्‌) 





मैं तो झौना ओढ़ों जाइन मरूँ सारी रात ॥टेका। 

अर्थ-त्रह्मज्ञानी कहते हैं हम झीना कहिये ब्रह्मानन्द रूप 
सनी चादर ओढ़ के आनम्द में मग्न हैं। अब जाड़रूप संसार 
की अज्ञानता या बिपयासक्ति, इसमें रातदिन दुख नहीं 
भोगते । “पहिले दही जमाय के, पीछे दूही गाय । बलछुड़ा 
वाके पेट में, माखन हाट बिकाय ॥ १ ॥ 

अर्थ-प्रथस इम दही रूपी ब्रह्म सिद्धान्त को हृदय में जमाय 
के उरि गये, पीछे गाय कहिये वेदादि वाणी, दुही कहिये 
संसारी जीवों के लिए बनाई । बछडा कहि ब्रक्षरूप बछड़ा 
बानी पेट में है अर्थात्‌ बाणी के लचाँश में है और माखन 
कहिये व्रह्मज्ञान का “अहंनर्ास्म” सार सिद्धान्तरूप उपदेश 
हाट कहिये संसार में भक्ति सहित दे रहे हैं। साएु कुं वारी 
बहु ररकोरी, ननदन दरेरा खाय । देखन हार के बेठवा भइले, 
लेके परोसिन चली जाय ॥ २॥ 

अथे-गुरु कहते है कि साहु कहिये कल्पना करके कर्ता 


उसी खे रहित ओर समता सन्तोष होने का नाम समगस कपड़ा 
घोना है। " 


७६ ॥ दिपच्त रत्नाकर ।। 
MDD op so DIN” MBAR A 





का संशय लगाने वाहे गुरषा लोग सो कर्ता को जगतरूप 
ब्यापक ठहराय के कुं नारे रह गये (१) उनके उपदेश से बहु 
लरकोरी कहाय शिष्य शाखा वाले संसारी लोग बहुत ही 
लड़का युत हो गये । ननद कहिये कर्ता इश्वर पर नेह रखने 
वारे, कर्मी, उपासक लोग अनेक कमों के साधनों में ददेश 
कहिये पीसे जाते हैं दुःख भोगते हैं । देखनहार कहिये देर 
का ध्यान करने वालों, वेटवा कहिये भाग सो सिद्ध हो गयी 
उती परोसिन कहिये अन्य संसारी लोगों का वह भावना रूप 
ध्यान बनाते हैं परन्तु अन्त में ईश्वर और भावना का सब नाश 
होगी । सोलह रोटी औ चोपाती नो कढत भर पाय । राव 
प्रोसिन तोरी दोहाई, करह्‌ से रही उपास ॥ है । 

अर्थ--सोलह रोटी कहिये सोलह शृङ्गार बा सोलह कहा 
युक्त साया रूप संसार सो देखने मात्र मिथ्या है । ओ चोपाती 
चारो बेद औ नो कठयत कहिये नौ व्याकरण इतनी बानी के 
प्रमाण से नेति कहिये कुछ शुंह से कहा नहीं जाता ! ऐसा 
कहके अनिर्वाच्य सर्वात्मा बने । और जगत में सब मलुष्णें 
से कहते हैं. कि कलह से रही उपास अर्थात्‌ हम कर्म करके 
आकती और भोग भोग कर अभोगता हैं क्योंकि इन्द्रियों का 
कर्म त्रिगुण रूप माया से हो रहा है हम ब्रिशुशातीत हैं। 
बन में माँछी छींझन लागो, सिंह के आई ताप | भेंइस उताने | 
गिरी परी दै, बगुला मारिस लात ॥ में ॥ ४ ॥ 


कबीर साहेब के गुढ़ शब्दों का अथं वर्णन । ७७ 





अर्थ--भाया ग्रुख-गुरुवा लोग अनुघान से कहते हैं कि बन 
कहिये जङ्गल, माँछी कहिये ईश्वर निराकार, छींकन कहिये 
आकाश वाणी, सिंह कहिये जीव को, ताप कहिये तपस्या 
पंचञ्राग्नि तापना जल शयन करना ऊध बाहू होना आदि । 
भेंइस कहिये राखी (खाक) लगाने वाले काँटा पर लेटने बाले 
उतानै परे हैं, बगुला कहिये निराकार ईववर को बिना देखे 
ध्यान लगाने चाले नो काल की माया को गृहकते हैं और 
असली निज स्वरूप चैतन्य अबिनाशी पर लात मारते हैं। 
गुरवा लोग कहते हैं कि जंगल में तप करने से परमात्मा 
आकाश वाणी करता है तब उस परमात्मा से भेंट होने के लिए 
जीव रूपी सिंह एक पगु ठाढ़े तपस्या करते हैं ओर जल में व 
काँटा पर लेटने वाले भैँदस उताने परे है निराकार ईश्वर का 
ध्यान लगाने वाले बशुला लोग असली निज स्वरूप से विश्वुख 
होते हैं यानी निज स्वरूप पर लात मारते हैं । मँबरी चढी बघुर 
पर सन्ता, लपझे गूलर खात। जब वह भैँवरी मई पियासी, 
उतरि के तापै आगि ॥ मैं ॥ ५ ॥ 

अ्थ्‌- भरी कहिये भेस अज्ञानी जीव को, बबुर कहिये 
नो काल की मच्छु रूप माया पर चढ़े यानी नौ कार की माया 
में पंस कर सदिरा माँस तम्बाकू गाँजा भाँग अफीम आदि. 
यही लंपक् गूलर को खाते हें जब जब नशा खाय कर मस्त 
मतयाहे हुये यानी प्यासे हुये तब अपनी इज्जत ब पराई इज्जत | 
देने लेने में कुछ सुधि शरम नहीं, और मनुष्य खानि से उतरि 


७८ ॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 


करके सियार कुत्ता बाघ के गर्भ बास में जाकर जठरा अग्नि 
का घाम चौतरफ से तापते हैं । एक उद के पेड़ में कोरहू कातर. 
उठि । उसमें कुछ भी वाकी राहिगा, चरखा बने तीन सै साठि 
॥ मैं ॥ ६ ॥ : 
अर्थ--उर्द के बीज का शुख सफेद ओर साग देह काला 
होता है। इसलिये रात दिन अन्धेरी रात या उजेरी रात यही 
उद का पेड़ जानिये ओर - कोल्ह कहिये सात दिन का एक 
इफता मङ्गल बुद्धादि, कातरि कहिये २४ पाख को जो घूमि २ 
- आया जाया करता है और जाठि कहिय साल को ओर चरखा 
कहिये तीन से साठि दिन । पहिले जन्म पुत्र को भयऊ, पीछे 
जन्ये बाप । आजा केरे ब्याह में, नाती परसे भात ॥ में ॥७॥ 
अथ--जत्र मनुष्य ` अपने हाथ से ताज्या या पाथी या 
गोबर का गोर बनाय कर रक्खा तब एत्र हुआ, ओर जब मलुष्य 
उसी ताजिया, गौर, पार्थी का पूजा किया या हाथ जोड़कर 
पुत्र धन खी माँगने रगे तब वही ताजिया गोबर का गोर बाप 
हो गया, जब मनुष्य अपने यु से राम रहीम, आहं सोहं 
आकार आदि. पुकारने लगे तब निज मुख के निकलने से बही 
राम रहीम पुत्र हो गया, क्योंकि ऊपर आकाश में कहीं राम 
रहीम ईश्वर है नहीं जो बोल कर सब को उपदेश करे, राम रहीम 
मन्त्र यन्त्र तन्त्र की पैदाइस मनुष्य के गुख से है इसलिये नि 
शुख से जो पैदा होय वही पुत्र । जब मनुष्य भूल भ्रम से ऊपर 
हाथ ऊठाय कर ईश्वर से प्रार्थना करता है या धन पुत्र मांगता 





sh 


काना तेल्ली का मुख देखने से पाप होने का समाधान वर्णन । ७8 
MRE SS SSSI SUES SA VE 
है तब वही ईशर अनुमान घाप हो गया । देइ जीव के संयोग 

~ ~ oe ~ ~ 
से, खी पुरुष के संयोग से जो पेदा होय वही पुत्र जानिये ! 
आजा कहिये अजर अविनाशी जीव का ब्याह शादी होने लगा 


तब दो पैर दृल्हा का और दो पेर दुलहिन का इहा होने 


से चार पैर का पशु हुआ तब गाँव के समुष्य कइते हैं कि अब 
गले में जोडा माची पड़ गया अर हल में चछना पड़ेगा । और 
दूल्हा को पालकी पर बैठाय कर छुआ के चोतरफ घुमाते हैं 
यानी कुँआ इतना गहिरे नीचे गभे बास में बार २ जावोणे 
एक वार भोगै भग हारा छ कोटि जन्म तक चोर हमारा ॥ 
ब्याह नहीं यह ब्याधि है, करते ठोल बजाय । क्षणिक सुख के 
कारणे, जन्म सत कोटि रहाय ॥ छनसुख लागि जनम सत 
कोटीक्कदख न.समुझि तेहि सम को खोटि ॥ रामायण आरण्य 
काण्ड ॥ तब उस दुलद्दा को कोई कहता है हमारा दामाद है कोई 
कहता है हमारा बहनोई है ऐसा नाता जगत ब्रह्म में लगने से 
नाती हुये तब बही नाँत बाँत गुरुवा, ब्रह्म श्रम रूपी भात 
परोस कर खाये खिलाये आनन्द में मग्न हुये एक ब्रह्म दृतियो 
नाश कहिके सो जानिये । आनन्द आनन्द सब कहे, आनन्द 
जीव को झल । पूरण पारख प्रकाश मौ, शरण कबीर दयाल 
॥ सन्ध्या पाठ ॥ 
कहें कबीर सुनो हो सन्तों यह पद है निर्बान |. जो यह 
पद को अर्थ लगावे, वही चतुर सुजान ॥ मैं ॥ ८ ॥ 
अर्थ-सायामुख शुरुवा लोग कहते है यह पद कहिये आरम 


८० ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥। 





पद्‌, निर्शन कहिये शद्ध चैतन्य स्परुप है। इसी का अथ 
लगा के कहिये अनुभव करके जो ठहर जाय साई बिदेह युक्त 
सबसे चतुर शुद्ध शञानत्रान पुरुष ४ ¦ 

(५३) प्रश्नः --संसारी मजुष्य अज्ञ जीवों का कथन है कि 
तही और काना मनुष्य व जिनके पुत्र पेदा न होत हीं 
(निरबंशों) यह तीनों का झु ह देखने से पाप हे आर दिन भर 
दाना नहीं मिलता हं ९ 

उत्तर-दृष्टान्त-एक बादशाह छुबह के वक्त टहठते हुये 
जा रहे थे इतने में एक तेडी आ निकला, उसझा दशन बाद- 
शाह को हो गया संयोग बण बादशाइ को उप दिन भोजन 
नहीं मिला तब बादशाह ने हुक्म दिया कि उस तेलो को पकड़वा 
कर फाँसी देदो तेली पकड़वाया गया जब तेली फाँसी पर 
चढ़ने चला तब उस तेली से पछा गया कि जो तुम्हे कुछ 
कहना सुनना है सो बादशाह से कह सुन लो, तब तेली बोला 
कि हजर हमारा सह आपने देखा तो आप को दिनभर भोजन 
नहीं मिला और इम आपका सु ह देखा तो हमारा फाँषी हाने 
जा रहा है तो हजूर आप का मुँह खराब है कि हमारा! 
भला आप आज दिन भोजन नहीं पाये तो आप सरे नहीं अ 
कल आप फिर भोजन जरूर करेंगे । और हमारा जान आज 
फाँसी होने से निकल जायगा तो कल कोई इस जान को इस 
, देह में पहना सकता है १ बादशाह बोले कोई नहीं पहना सकता 
है ऐसा उत्तर बादशाह को पिउने से तेली को छोड़ दिया और 


& कृष्ण की बंशी वाजने पर तीन नहीं मोहे उसका अथं वर्णन | ८१ 


बादशाह के समझ में आ गया कि-निजकर्म की कमाई ये तिळ 
घटे न राई। दुख सुख को पाय भाई, मति पै्य॑ को डिगावो 
साधू का शेष घरि के ज्ञानी जो तुम कझवो । अतिश्वय उदार 
अपना भन्तः करण बनावो ॥ 

(५४)प्रश्नः-बंशी बाजी कृष्ण की, मोहे तीनों लोक । 
बै तीनों मोहे नहीं, रहे कोन से लोक ? 

उत्तर 

अथे आकाश पाताल मृतु लोक यह तीनों लोक. कहना 
श्रमिक हे तीन लोक कहिये तीन प्र्ार व तीन राति के 
मनुष्य, तमोगुण किये महादेव के फौज रावण दिरणाकश्यप 
आदि मदिरा माँत नशा खाने पीने वाले हिंसा मारपीट बिक- 
लता चिन्ताशोक हाय २ करना एक रासि यह हुआ दूसरा राति 
ब्रह्मा का रजोगुण,-खाने के अच्छे २ पदाथ गोगने को नबीनर 
स्त्री पहनने को अच्छे २ वस्त्र आदि, तीसरा राति बिष्णु हरि 
सतो गुणी मनुष्य, कोई अपने ऊपर दूसरा परमात्मा मानि के 
ओ परमात्मा प्राप्ति के लिए तीर्थ ब्रत उपासना आदि करना 
रज सततम यह तीन प्रकार के मनुष्य पर कृष्ण भगवान की बंदी 
बाजने पर मोहे । प्रमाण रामायण आरण्य काण्ड दोहा १२० 
के बाद में रामजी लक्ष्मण से कहते है । कहिये तात सो परम 
बिरागी । तृण समसिद्धि तीनिगुण त्यागो ॥ भेराग्यवान- 
महात्मा एक, चिबेकी पुरुष दो, गुरु भक्ती से पाने बाले 
ये तीनों नहीं मोहे जो अमर रोक में रहे यानी चौथा लोक 





८३ ॥ निर्षक्ष रत्नाकर ॥ 





सन्त काहे ओ नो काल से रहित नौ गुम साहित निज स्वरुप 
पर ठहरे रहे वही अमर लोक है सो जानिये और कोई २ ऐसा 
अर्थ करते हैं चुरा गाय, कप्तठ कै पीठ तीसरे शेष नाग ये 
तीनों नहीं मोहे यह सत्र पिएडज ब अएडज खानि भोग 
भूमिका है ज्ञान होने की भूमिका दै नहीं इसलिये बांस की. 
बंशी वगैरह कहना अथं बैठता नहीं सो जानिये । 


( ५५ ) प्रशनः--सन्त महात्मा संसार में कुछ काप नहीं 
करते और मारत सरकार के रेल गाड़ी में बिना टिकट के बेर 
हानि पहुँचाते हैँ १ 


उत्तर--भारत सरकार अनेक दरोगा कप्तानादि रखकर 
चोरी हिंसा ब्यभिचारादि दुरशुणों को बन्द कराता है नौकरी 
भी देता है मगर दरोगा कप्तान घूस लेकर डाकुओं से हिस्सा 
हेते हैं, और चोरी हिंसादि दुरगुणों को बढ़ाते जाते हैं । इस 
लिये इनसे तो सन्त लाखों दर्ज अच्छे हें जो कि स्री दाम 
जमीन से रहित होकर बिना तनख्वाह के चोरी हिंसा व्यभि 
चारादि भूर भ्रम दुर्गुण को छोड़ाय कर युक्त करते हैं और 
भोजन वख का गुजारा सिफ करते है कभी २ फ्राक्रा भी कर 
जाते हैं ऐसा परोपकार सन्तो में होने से संसार ऋणी है |. 


ः इसी पर एक सन्त महिमा गीत सुनिये ! 
सन्तो का _उपकार अपार) ऋणी रहेगा यह संसार ॥ टेक । 
ढुराचरण को शीघ्र छोड़ाके, सदा चरण की सीख बता के। 


छ 


सन्त महिमा गीत च राम जी धर्ममय रथ से रावण वध वणंन। ८३ 


पापी से. पापी मानव को, देअर बना देते दानव को ॥ 
सद्गुण दे दुगुश करि छार, ऋणी रहेगा” १ ॥ 
कोटि कोटि विशान विकास, बोध बिना कैसे दुख नाश । 
घन सुत भोग राज नारो से, जो न मिले दुनिया सारी से ॥ 
सो सुख परम मोक्ष दातार, ऋणी रहेगा'""---॥ ॥ 
सन्तो के पर्वाह भार से, भारत दीन नहीं बिचार से । 
नाच सिनेमा व्यसन बिलात, घूस ठगी चोरी छल त्रास ॥ 
इन सबसे भारत छाचार, ऋणी रहेगा": `*"॥ ३ ॥ 
सन्तों का हैं ज्ञान अनन्त, तिम का फ है मोब्च महन्त । 
तन तिबीह तुच्छ अति अल्प, गृही जनों से होता स्वल्प । 
को कर सकता प्रति उपकार, ऋणी रहेगा: '*“॥ ४ ॥ 


“ साधु भेष में जो उगनीच, तिनकों देख छदै मत मीच | 


क 


कङ्कर संग कश्चन मत डा, त्याग असन्त सन्त संग धार ॥ “ 
करणे अपना जीवन सार, ऋणी रहेगा "8 ५॥ 
सन्त शिक्ष जो माने कोय, व्यथं ह खर्चा नहिं होय। 
तृष्णा त्याणि परम सुख पाय, छोक ओर परलोक बनाय ॥ 
नित सन्तुष्ट शान्ति निरथार, ऋणी रहेगा'"`"`°॥ ६ ॥ 
तज दो भवति पक्ष बिक्रार, जड़से भिन्न जीव अब्रिशार । 
कमे शुभाशुभ वश्च भव कूर, सन्त ज्ञान से दुख निमूँल ॥ 
नित अभिलाप सन्त गुण घार, ऋणी रहेगा'"''""॥ ७॥ 

( ५६ ) ग्रइनः--मांस खाने वाएे छत्री ऐसा शङ्का करते 
हैं कि, पावन मुग मारे जिय जानी । दिन प्रति नृपहि देखा- 


८४ ॥ निपंच्च रत्नाकर || 


विं आनी ॥ जे मृग राम बान के मारे | ते तजु तजि सुर लोक 
सिधारे ॥ अनुज सखा सङ्ग भोजन करहीं । मातु पिता आज्ञा 
अनुसरहीं ॥ मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन 
आने ( रामायण बाल ब अयोध्या काएड दोहा १८५ व २०९ 
के बाद ) पवित्र सृग राम मार के लाते थे, और राजा दशरथ को: 
` दिखाते थे ओर भाई सहित मृग का मांस राम खाते थे। 
क्या पवित्र मृग राम मार के लाते थे, ओर पिता को दिखाका 
फेंक देते थे ऐसा हो नहीं सकता जब मृग का माँस राम की. 
खाना नहीं था तप्र क्‍यों मारते थे! और भरत जी जब चित्र 
कूट राम से मेंट करने गये तब निषाद ने सगुन देखाने के 
लिये मोटी मछली पढ़नी मङ्गचाये तब क्या सब फेंक दिये 
गये खांये नहीं ये शङ्का १ ु [ 
उत्तर --प्रथम तो वालावस्था में चाहे मृग मार कर खाये 
हों मगर जब बरिष्ट जी को गुरु कर लिये मन्त्र उपदेश ले लिये 
तुलसी का माला पहिने तब से नहीं खाये दूसरी बात यह कि 
जब ज्ञानरूपी राम ने मनरूपी मृग को मारा तब तो कोई पाप, 
ही नहीं हुआ तब तो वही धर्म मय रथ से अहंकार रूपी रावण 
को ज्ञान रूपी राम ने मारा जिसमें दान रूपी फरसा बुद्धि 
रूपी बरछी वैराग्य रूपी ढाल सन्तोष रूपी तलप्रारादि हथियार 
थे यह ठो लंका काण्ड दोहा ९३ के बाद चोपाई है फिर बने 
बास के समय तो रामजी कन्द मूल फल खाते थे फिर निस 
प्रकार फौज में आज सकटा भक्त रहते हैं उसी प्रकार तब भी 


जब नगर वश्च घी तेल न न था तब इनुमान जी खेख करने का उत्तर। ८५ 
SSSR 


माँस मदिरा रहित और सहित रहे होंगे क्यों कि अनेक जोड़ा 
का नाश होने को नहीं यही दो का नाम दुनियाँ है। फिर 
मीन कहिये मीन मागे के चलने वाले ऋषी झुनी पीन कहिये 
मोटे २ पाठी न कहिये पढ़ने लिखने वाले पुराने ऋषी मुनी 
कहारन के कान्ध पर पालको पर पैठ कर आये ऐसा भी अर्थ 


कै रू. क्र ~ 
हा सकता हे सो जानिये | जत्र राम रावण दांना का जन्म सरण 


+ 


इला देना दुःख छुटा नहीं तो राम के मारने से मृग का 
बैकुएठ कैसे हुआ १ अगर रावण बालि को राम ने मारा तब 
युक्त हुये तो सुग्रीव और विभीषण को राम मारे नहीं इनका 
नके हुआ जानिये यह सब एक किस्म की बोली है जैसे 
आज कोई मनुष्य कहीं सर गया तब चिट्ठी में लिख कर आतां 
हे कि अग्नुक्र राने मनुष्य का स्वर्ग वास हो गया ऐसा 
जानिये अगर सारने से किसी कास्मर्ग वास हो तो राजा 
बादशाह आदि वैराग्य क्यों लें, विश्वाभित्र राज ऋषि से ब्रह 
ऋषि हो गये, मार काट क्रोध को छोड़ने से। चैराग्य रूपी ढाळ 
ज्ञान रूपी तलवार से लोभ मोह मद दुश्मन को मार दो तब 
तुम इरि भक्ति या शुरु अक्ति कहलाबोगे; ऐसा रामायण उत्तर 
काण्ड दोहा १९० का प्रमाण है सो जानिये । 

( ५७ ) प्रश्न :--जब नगर ब वस्न व घी तेल न था तब 
कैसे इनुमानजी पूंछ बढ़ा के लड्डा दहन किया खेल किया ! 
रहा न नगर बसन घृत तेला । बाढी पूछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
रामायण सुन्दर काण्ड दोहा २३ के बाद ॥ 





८३ ° ॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 


सव भिर ति त 00 0 00 0000 0 डि 


उत्तर -- हलुमानजी के पास पहाँ न नगर था नबस्न ही 
था न थी तेल था, हलुमानजी ऐसा पूछ बढ़ाया की लङ्का 
नगर के राक्षस बड़े शौक से जल्दी २ अपने २ धर से घी तेल 
वस्र ला २ के ऐसा लपेटे कि उन राक्षसों के घर में चल्न तेल 
घी नहीं रह गया और राक्षसों ने अग्नि से पछ को जरा दी 
इनुमानजी लङ्का दहन किया यही खेळ दै । दूसरा अर्थ सुनिये- | 
रामजी लच्मण से कहते हैं बिश्राम सागर में, लज्जा कि नहिं करे 
बिकारा । महावीर जो मनहिं प्रहारा ॥ लज्ञमान पुरुष बही है 
जो अपने मन को वश में किया जब मन बश में हुआ तत्र पारख 
चेतन रूपी पूंछ में ज्ञान रूपी अग्नि से अहंकार रूपी रावण कैं 
परिवार'सब खहम हुआ जानिये । दस इन्द्री पर मन है राजा | 
मन वशे होय सिद्व सत्र काजा ॥ यह बसिष्ट जी राम से कहते / 
हैं। परम प्रकाश रूप दिन राती । नहिं कछु चहिये दिया घृत 
बाती ॥ रामायण उत्तर काण्ड दोहा १८८ । | 


(५८) प्रसनः-स्वामी से सेवक बड़ा, चारो युग प्रमान । 
सेतु बांधि रघुपति गये, कूदि गये हनुमान ॥ 

उचर-सेवक से स्वामी बड़ा, चारो युग प्रमान। 
बाठि सुग्रीवहिं भई लड़ाई, तभ कहां रहे नतुमान ।। . 


(५९) प्रश्नः-जाति बरण में फसे हुये वैश्य को गरु क्यों 
नहीं बनाना चाहिए ! 


वेश्य जाति को गुरु कभी न बनाने में प्रमाण वर्णन । ८७ 
उत्तर- (दोहा) 
कामी क्रोधी लालचो, इनसे भक्ति न होय। 
भक्ति करे कोई शर्मा! जाति बरण कुछ खोध॥ 
कबीर साहेब साखी में कहे हैं कि खी दाम जमीन ही के 
संयोग से काम क्रोध लोम की पैदाइस है आर यह तीनों का 
सयांग न दातय काम क्रोध लोम नकरूप कहाँ है ? तब तो 
स्व्ग ही स्तरणं है इसलिये जो सन्त महन्त खेती करें ब्यापार 
कर खद ब्याज लें गऊ पाले गऊ के लिये साँड डू ढ़ते हैं इनका 
नाम बैश्य है यइ कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ये जाति 
बरण ने आ गये इनको गुरु मत बनावो तहाँ भक्ती भी नहीं 
दै तो मुक्ती कैसे मिलेगी १ नौ काल से रहित नौ गण सहित 
` निजस्वरूप स्थित होय वही शमा पुरुष अक्तो मुक्तो को देने 
वाले सद्गुरु हैं इन्हीं से दीक्षामन्त्र उपदेश लेना चाहिये । और 
नो चोरी हिंसा व्यभिचार मदिरा मांत तम्बाकू गांजादि खाने 
पीने बाले, चिन्ता शोक हाय २ करना ये सब लक्षण द्र के 
हैं इनको मो दूर ही से त्याग देवे गुरु बनाना तो महा अनीति 
ही हे। छत्री में रामचन्द्र गिने गये जो छगण को घारण 
किये तब राम का नाम श्रात्र तक मशहूर है। राजा तो राम- 
द्र और राजरइया । गुरु तो कबीर गुरु, और गुरु भइया ॥ 
गृहस्थ में रामचन्द्र बिरक्त में कबीर साहेब हुये! पराया धन 
बिष फे समान पराया खरी माता समान, तीसरे सन्त सेवा 
चौथे प्रजा की सेवा पांचवें गऊ का रषा छाउने महकाररूपी 





८८ ॥ निरपेक्ष र॒त्याकर ॥। 








राबण राक्षस का नाश ये छू गुण लाखो राजा न धारण करने 
से लाखों राजा का राज चला चला गया सो जानिये। गृही गुरुकार 
सम, पाले कुटुम्ब परिचार । चेला तो चूल्हे परे, गुरु मतलब 
के यार ॥ गुरु द्रोही ओ मन सुखी, नारी पुरुष बिचार।ते 
नर चोरासी भरमि हैं, जों छौं चन्द्र दिवाकार। बीजक- 
रमेनी ॥ ४३ || 
अथे-नौ काल से रहित स्वरूप बोध निपक्षी गुरु से विश्युख 
होकर सात कार व नो काल में फँसे हुये गुरु से नेइ करता है 
बही गुरु द्रोही है ओर जहाँ तक पछ अपछ इद बेहद दोनों 
कारण के अनेक मानन्दी में फंसा है बही मनमुखी है ओर खनी 
को देखकर पुरुष मोहित होते हैं पुरुष को देखकर खली मोहित 
होती है इसलिये यह चंमड़ा और मांस को परखने बाले चमार 
- गिद्ध झाग छुद्धि होने से जब तक सये चन्द्रमा रहेंगे तब तक 
मनुष्य, पञ्च अण्डज उष्मज यही चार खानियो में आया जाया 
करेंगे यदी चौरासी का श्रमना है । नो काल से रहित नो गुण 
संहित निजस्त्रूष स्थित को इंस बुद्धि कहते हैं यह सुमति 
सुँघुद्धि न खाने खे खरी पुरुष के संयोग ही का नाम बिषय - 
बिक्कार मायां दै जितने पदार्थं अपदार्थ का बियोग रहेगा उतने 
सें मुक्क या सुखी रहेगा सो जानिये | बीजक टीकात्रिजा बसन्त 
तीन में कीर साहेब कह रहै हैं कि लम्बी पुरिया पाई छीन । 
ख़त पुराना खूंटा तीन ॥ तत्‌ त्व॑ असि ये तीन खगा, सी पुत्र 
धन ये तीन खूंटा में जीव पुराना पुरुष बंधा पशुवत । इसलिए 


'जूठमृत खाने से जाति पाँति छूत छात मिटने का समाधान बर्णन। ८8 


पशुवत कमे बैश्य का करने वाले कोगुरुमत बनावो यह जन्म 
मरण दुःख से क्या छोड़ाबेंगे यह लम्बी पुरिया कहिये लम्बी 
बासना में खुद पढ़े हुये हैं सो जानिये । ; 

(६०) प्रश्‍्न-एझ मलुष्प ने कहा कि भारत सरकार 
छूत छात मिटाकर होटल बनवाकर सबको एक जगह भोजन 
करायेगा ९ 

उत्तर-दूसरे मनुष्य ने कद्दा कि हम पहिले दी से छत छात 
'निटाकर देश विदेश का तम्प्राकादि जूठ सूत खाकर हिन्दू 
मुसलमान का भात्र मिटाकर भाई २ एक हो रहे हैं अब इमको 
होटल में खाने से इनकार नहीं । जब एक भङ्गी जोर मुपलमान 
दोनों ने अपने २ अङ्गोछा में रोटी बांधे खाये ओर उसको 
भाये नहीं उसी अक्लोछा में चना चावल बाँध लाये बनिया के 
यहाँ बेचे ओर भूँ ज के घर जा कर भूँजा अजाये वही चना 
चावल पण्डित जी भी दो आने का सुजा लिये कहो सज़नों ! 
वह भूं ज॒ वही चना चावल पण्डित जी को भूँज दिया, कि 
आसमान से चना च बल गिराया ! बढी चना चावल भूँज 
दिया फिर चारों बरण के लड़के फौज में काम करते हैं सबका 
छुवा बनाया भोजन खाये ओर हजारौं रुपया कमाकर घर 
पर रख दिये तब अपने पुत्र पतोह को कोई नहीं घर से निकाल 
दिये न अजात किये न हुक्का बन्द किये, फिर बस्पताल में 
बही भङ्गी दाल मात खिलाये दूध दवाई आदि पिलाये पंखा 
हांका मलमूत्र बनाया - अच्छा हो गये तब सो दो सौ रुपया 


8० ॥ निपेक्ष रत्नाकर ॥ 


इनाम भी दे आये औरकहते हैं कि डाक्टर हमारा देव हो गये | 
फिर अयोध्याञी मेला करने गये तब उसी हाथ से पेशाब क्कियि 
नाकडिरके तम्बाकू सल कर हाथ से खाये बीड़ी पिये हाथ धोये 
नहीं ओर लाई में हाथ छोड़े पूछते हैं द्वितने पौ्ा लाई गट्टा 
देवोगे, बेचने बाला और लेने चाला दोनो का हाथ अशुद्ध ही रहता 
है गन्ना बैल गाडी पर लादे हैं आधा गन्ना चूपे और आधा गन्ना 
जूठही उसी में रख दिये मिल के अन्दर तम्बाकू खाकर उसी पर 
थूक देते शकर फांका मारते शकर तस्वाकूं निमक पानी का दशा 
शक ही होता है कहां तक लिखें चमाइन कै छुवाछूत में पणिड- 
ताइन को सोरी में खाना ही पडता है ग्रुसलमान कै जूठ सूत 
तम्बाकू पण्डितजी खाते ही हैं चमार गेहूँ के पयारी पर 
तम्बाकू खाके थका वही जठा गेहूँ सब खाते ही हैं अमरिका 
का गेह बिना धोये सब खाते ही हैं शुळुर कपूर दूध पानी 
शक्कर भूनादि बिना धोये दी खाये जाते हैं एक ही नल में सब 
पानी पीते ही हैं तब सब छूत छात मिटा कर भाई २ एक हुये 
कि नहीं, हिन्दू पुसलमान किस्टान सर्व कर्म करके जाति 
बोलते हैं इसी पर एक कबित्त और सुनिये ! 
॥, कबित्त ॥ 

सक्छ के मल मूत्र जठे पसन्द जेवत, जुडा जल दादु 
कै वियत न सुकात हैं | चूदा बिलाई इवान आतिशय आपाबन 
हैं उनके जुठारे वस्तु केते नर खात हैं॥ दाम दै बिहून होत 
वेश्यन के थूक चाटे, चुम्मत कपोल मुख हार बहि जात हैं । 


| 


|| 


जूठमूत खाने से जाति पाँति छूतछात मिटने का समाधान वर्णन। &१ 


हाहा प्रताप वे कलि के परपंच देखो, खात हरि भक्तन के 
प्रसाद को लजात हैं ॥ 

(६१) प्रश्न ।-तम्बाकू मुसलमान के जूठमूत खाने से 
हुदा देवता के पूजने पुकारने वाले ओझा सोला नाउत के 
दुख में ऋलका क्‍यों नहीं पड़ता हे १ 

उत्तर-एक कुरमी एक बनिया के दूकान पर चागल गेहूँ 
टोकनी या मौनी में लेकर गया और बनिया से कहा कि 
हमको होम करने के लिये पाँचौं मेगा दे दो, बनिया ने गरी 
छोहारा लवङ्ग कपूर गूगुलादि देने लगा तब कुरमीराम कहते ` 
हैं कि साहुजी आपने तो वही हाथ से नाक छिरके वही दाथ 
से बीड़ी पिये वही हाथ से पेशाब करआये , वही हाथ से 
तम्बाकू मलकर खाये वही हाथ से हमारा पाँचो मेरा दे रहे 
हैं कहो साहुजी तुम्हारा जूठमूत हशरा देवते 'पित्तर कैसे लेयँगे 
तब साहुजी उचर देते हैं कि जिस टोकरी मौनी में आपके 
` समधी दामाद बहनोई चिउरा बताशा चाये खाये और बही 
टोकनी मोनी में तुम्हारा लड़का पेशाब करता हुआ हाथ से 
पेशाब और मोनी टोकनी को पकड़कर वह भी चिवरा बताशा 
चबाने लगा ओर वही मोनी टोकनी में बलों को दाना खरी 
चलाये वही जूठे हाथ ते मौनी पकड़ भी लिये और बही मोनी 
में एक खुराक पिस्तान पण्डित जी को दिये ठाकुर जी का भोग 
लगान के लिये बही टोऋनी मौनी में चावल गेह लेकर आये हो 
तो हम आपका जूठमूत ले लिये तब इमारा जुठमूत आपके देवते 


६२ ॥ निर्पज्ञ रत्नाकर ॥ 
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पिचर क्‍यों न लेंयगे. तब कुरमी राम समझ गये माकूल हो 
गये । एक शुद्र के यहाँ पण्डित जी भोजन खाने के लिये आये 
भोजन बनकर तेपार हुआ तब शूद्र गोला कि पण्डित जी पहिले 
हमारे पित्तरे पुरुषे के नाम धूप अगियार कर दो हमारे पित्रे 
चोका में बेठकर खा जायें तत्र आप हमारे पितरे का जठन 
खाइये पण्डित जी क्या करें जाति खतम करके खाना ही पड़ा । 
कर्म अशोच उचिष्ठा खाई। मत रट्टा यमलोक सिघाई ॥ प्रमाण 
वीजक बिभ्रतीसी ॥ ब्राह्मणों के राज में, सुख न सोया 
कोय । बना राज इरिवचन्द्र का, ब्राह्मण दोन्हा खोय ॥ राजा 
बलि के दान में ब्राह्मण कीन्हाटूट। न मानो तो देख लो, 
आँख शुक्र का फुट ॥ गोबरोड़ा कह न बेठे फूल पर, अप्र 
बठे मलमूत्र । हमरे कुल की रीति यह, जहाँ बाप गये तहाँ 
पुत्र ॥ 
अर्थ-गोबरोड। कहिये विषयी मनुष्य काम क्रोध लोम 
यही मलपरूत्र पर बेठते हैं, षट ऐश्वर्य को फूल कहते हैं यश 
कोतिं लक्ष्मी शरता उदारता दूमरे भन को पलटावना यही पट 
ऐइच्रयं हैं । - 
(६२) प्रदन;-नो काल से रहित पारखी सन्त को जो सुख 
है वह सुख बादशाह को क्यों नहीं है १ 
उत्तर-एक बादशाह अपना फोज लिये दूसरे बादशाही पर 
चढ़ाई किये जाते थे.सन्त रास्ते में मिले, बादशाइ पूछते है 
तुम कोन हो, सन्त बोले कि मैं सब बादशाहों का शाइनशाइ 


गृही गुरु का उपदेश गृहस्थ भक्तों पर लागू न होने का समाधान 8३ 


हूं, बादशाह ने कहा आप के पास फौज सेना कहाँ है ? सन्त 
बोले कि हमारे पाप फौज नहीं है तो हमारे पास दुशपन 
ही कहाँ हैं जिसके दुश्मन हैं उसी को फौज चाहिये । बाद- 
शाह बोले आप क्या चाहते हैं ? सन्त बोले कि दरिद्र से मैं 
क्या साँगू! बादशाह बोले कि हम दरिद्र कैसे हैं ? सन्त ने कहा 
कि एक बादशाही आपके पास मौजूद है दूसरे बादशाही के 
लिये चढ़ाई किये हैं तो आपके कमी होने से दरिद्र ही हैं 
जिसको पूरण सुख है वह क्या दौड़ेगा ! बादशाह बोले पूरण 
सुख किसे कहते हैं सन्त बोले कि एक सुल हमारे पास वह 
है जो आपके बराबर है दूसरा सुख वह है जो आपको नसीब 
नहीं है। बादशाह बोले वह कौन सुख है जो हमारे बरावर है 
वह कौन सुख है जो हमको नसीब नहीं है? सन्त बोले कि 
एक सुख हमारे पास यह है कि दिन को दूध भिक्षा प्रारब्ध 
में निमक रोटी ख।ये ओर रात को सो गये गाड़ी निद्रा में तो 
हमको पता जहीं कि हम दिन को क्या खाये, और आप दिन 
को हमानियामत खाना खाये रात को बादी निद्रा में सो गये 
तो आपको भी खबर नहीँ कि दिन में हम क्या खाये, तो 
हमारा सुख ओर आपका सुख बराबर हुआ कि नहीं, अवश्य 
हुआ? दिन को आप सुबह जागे तब आपको काबुल घोड़ा 
खरीदना है फोज के लिये कपड़ा खाना नोकरी आदि के हिये 
तमाम फिक्र करता पढ़ा परपंच झंझट में पछ गये और हम 
ब्रम मुहूर्त में ज्ञाते तो नौ काल से रहित निजस्वरूप के विचार 


8४ ॥ निपक्ञ र॒त्नाकर ॥ 








में शान्ति रहते है यद्व पूरण सुख आपको कँ नसीब हे बाद- 
वाइ को बोध हो गया और फोज को लोटा लिया सन्तन के 
सत्पङ्ग बिचार सेत्रा घें रहहर आना काम बना सिया सो 
बानिये । 

(६३) प्रश्न $-शुद्दी गुह का उपदेश गृहस्थ भक्तों के 
खपर क्यों नहीं लागे होता ९ 

उत्तर-दृष्टान्त- एक पण्डित के यहाँ गुरु महाराज आ गये 
भोजन पाय के जत्र बैठे तब शुरु महराज पणिडिताइन को उप- 
देश करते हैं. कि अपने पति का सेता करो सुबह शाम पाँव 
पक्ररो पाँये गिरो, तम पण्डिताइन उत्तर देती हैं क्रि गुरुजी 
सुह शाम इनही हमारे पैर पर गिरत हैं तत्र हम क्या इनके 
चेर पर गिरू आज के तारीख से हमारे पेर पर गिरना छोड़ 
देवें तो इनके पैर पर सुबह शाम गिझूँ ऐसा बचन सुनकर 
शहीगुरु को भी चेत हो गया का हमारे यहाँ भी यही काम 
होता है तो क्या हमारा उपदेश लागू होवे । 

॥ दोहा ॥ 

जिपका गुरु नौ काल में, फसते फँस्चाते हैं सही । 

बह गुरु नहीं यम काल जानो, अगा मत पाते नहीं ॥ 

इद बेहद, पाप पुण्य से रहित को अगाध मत कहिये विदेह 
क्ति कहते हैं । 

( ६४ ) प्रश्‍न ;-कुन्ता तो कुतिया मई, केबट मये रघुबीर । 
पाँचो पाण्डव पिन्ला भये, तब कहाँ रहे कबीर ॥ 


सती, शूर, सपूत पूत, कपूत, कायर, कूर के लक्षण वर्णन । &५ 





उच्र--झुन्ता तो कुतिया भई, केब्रट भये रघुबीर । 

पाँचौ पाण्डव पिरला भये, तब नौ" से रहित कबीर ॥ 

जब कुन्ता कुतिया मई, तत्र देवकी कुतिया जान । 

तच कृष्ण कूकुर भये, तब उनकी बचन क्यों सान ॥ 

उग्र सेन के दो लड़की थी एक कुन्ता दूसरे देवक्की यह दोनों 

बहिन हैं शङ्का बादी अपने आप कुन्ता को कुतिया बनाया तत्र 

देवकी कुतिया होने से कृष्ण कुत्ता भये क्योंकि कुतिया के 
कुत्ता ही पैदा होते हैं । [ 

( ६५ ) प्रइन१--देश का सुधार तीन ने किया वह कोन 


हें देश का पिगाड़ तीन नें किया वह कोन हैं १ 


उत्तर--तीन सुधारा देश को, सती शर सपूत्त । 

तीन बिगाड़ा देश को, कायर कूर कपूत ॥ 
अथे--पती में अनुसूइया जी, जिनके पुत्र चन्द्रमा दुर्वासा 
द्चात्रेय । अनुद्र्या अपने पातित्रत ध्म से त्रिदेवा की ख्रियों 
का मान भङ्ग हुआ । सीता जी अपने पति श्रीरामजी को सेवा 
में बनास गई जनक पुर और अत्रधप्री का सुख एक राम के 
बिमा सीता जी को विष के समान था, श्रौरामजी सीता जी 


' के जांघपर विर घरे शयन करते थे जयन्ता इन्द्रका बेटा काग 


रूप घरके सीता जी के स्थन पर चोंच मारा तब खून बहने 
लगा मगर सीता जी जाँघ को न हटाई बिचार किया कि हम 





| १--टिप्पणी--नौ काल नौकोश नौ मन सूत में संसारी जीव समके है 





8६ ॥ निपच्ष रत्नाक्कर ॥ 


जाँघ को हटाती हैं तो हमारे पति का नींद खराब हो जायगा 
अपने दुख को सीता जी ख्याल न क्रिया पति के सेवा में 
मग्न थी यही दिन२ पति के सेवा में सती दोना सती है और 
अग्नि में जलने का नाम सती नहीं । शर बीर में कबीर साहेब 
जिन्हो ने आदि से अन्त तक पूरण बेराग्य को निराह नौझ्ाइ 
में फसे नहीं, व्यास जी ने भी कहा है “इन्द्रियाणां अये यरो" 
इन्द्रियां को बिजय करने से शर बीर कहा जाता है । 
( कृबिच ) 

शूरबीर रिपु को नमूना देखि चोट करें, मारे, तब 
ताकि ताकि तीर तलवार से । साधु आठो याम बैठि मनही से 
युद्ध करें, जाके. सुख माथ नाहीं देखिये शरीर से ॥ सुन्दर 
कहत आर शर वहीं खपि गये, साधु कै संग्राम है, अधिक शर वीर 
से ॥ पुत्र में भागीरथ व श्रवण कुमार जिन्होंने माता पिता को 
काँवरि लेबहे, और सपूत में तुलसी खर गाँधी जी नानक्रादि । 
पुत्र में हरिश्चन्द्र जिन्हौ ने सचाई सुमति क्षमा को धारण 
किये धमं को छोड़ा नहीं तीनों मूती काशी में बिक गये रानी 
के ऊपर तलवार से मारने चले मोह न झिया, राम में छ गु 
होने से राम का नाम चलता है। कपूत में रावण कादि । 
दोहा-निज् स्ररूष जाने नहीं, नौगुण से नहीं नेइ । सत्संगति 
बिद्या नहीं, कब पइ नर देह ॥ भाव भक्ति में कादर कूरा । 
भोजन कर खुराक भर पूरा ॥ खाया पिया अघाय के, सीया 
टाँग पसार । मोन्द्‌ भाव जाने नहीं, को हम को संसार ॥ 





७ जबर घमंकी हानि होती है तब२ राम ओतार लेनेमें शांकाबर्णन । &७ 
SIR SINIIIISS 


जाके दिल में कपट नहीं, कपट न लागे ताहि । जाके दिल में 
कपट है, कपटे कपटे ताहि॥ हृदया पाँच साँच मुख भाखे ॥ 
कपट खोट एको नहि राखे ॥ कपटी भित्र कै यहै रीति है, 
पेट पेठ बुद्धि लेय । आगे राह बताय के , पीछे धोखा देंय ॥ 
अन्तर के हैं चातुरे, मुख पर पूरा पूर । ऊपर महुआ रस से 
भरा, भीतर जीरा कुर ॥ राग बाग टोपी कसी, रनही चढ़े 
बजाय। फिर फिर भवन जो चिच धरै, तो बाना बृद्ध लजाय ॥ 
यह कायर अंग की साखी है । 


(३६) प्रर्नः-कितना बड़ा अगस्त जी रहे जो हाथ के 
गेणुका पर घरके सारे समुद्र का जल सोपण क्षिया १ 


उत्तर-संशस रूपी समुद्र को ज्ञानरूपी गेड़ का पर धर 
के सोषण क्रिया ! ; 


(६७) प्रशनः-सतयुग में बीस विधवह पुण्य और त्रेता में 
भी बी बिसमह पुण्य और द्वापर में तेरह बिसवह पुण्य । 
` कलियुग में एक बिसवह पुण्य उन्नीस बिसवह पाप है तब 
परमात्मा राम मलुष्य औतार एको नहीं लिया ? और तीनों. 
युग में तमाम पु्य ही पुष्य था तब तीन ओतार लिया साबित 
हे, ( बिष्णु राम कृष्ण ) ये शङ्का से यह चोपाई गलत उहरती है 
जब जब होय धर्म की हानी । बाइहि अपुर अधम अभिमानी ॥ 
तब ततर प्रथु धरि बिबिध शरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 

रामायण वालक्ाएड दोहा १२८ के । 


&८ ॥ निपक्त रत्नाकर ॥ 





उत्तर-जब त्रेता में बीस बिसबह पुण्य था तब तो बाश 
थी भरत से कहते हैं । अयोध्या काण्ड दोहा १८१ में चोपाई 
बर्णन हे । शोचिये विग्र जो बेद बिहीना। तजि निज धर्म 
बिषय रूवलीना ॥ ब्राह्मण क्त्री वेश्य शूदर स्त्री अक्षचारों यती 
साघु गृदी बान प्रस्थ आदि के लिये शोच करना चाहिये य 
अपना २ कर्म धर्म सब छोड़ बैठे हैं यह बात बीस विसवह पुण्य 
थी तब भी था और आज कलियुग में भी पहो बात, सन्त 
असन्त, समान्य विशेषादि अनेक जोड़ा हमेशा से है । ब्रह्मा 
बिष्णु, महादेव ये सतयुग ही में अनीति कर्म व मार काट पाप 
से बचे नहीं तो सतयुग ही मैं बीस बिप्तवह् पुण्य केले कहा जाय 
और कलियुग में १९ उन्नीस बिसवह पाप कदा जाय ये कहते 
बनता नहीं ? जब पाप पुण्य, शुभाशुभ, सुर असुर, सामान्य 
विशेष अनेक जोड़ा न किसी का बनाया है न कोई राम ईश्वर 
गाउ बिगाड़ सकता है तब यह पुराणों का गप्प कहाँ तक लिखे 
कहाँ तक समाधान करे जब छप्पर भर में तमाम छेदे छेद है 
तब छप्पर उजारे बनेगा फिर से छावो चढ़ावो । जब रामकृष्ण 
चारों युग में बदला देने बदला लेने के लिये जन्म ओतार लिया 
तब भक्त मुक्त अपनाह्दी नहीं हुए तब दूपरे भक्त के लिये क्या 
लीला उगिछा करेंगे जब अपनी २ कमाई सबको भोगना है 
तब राम जैसा किये पैसा उनको भोगना बदला देना पड़ा जेस 
इम करेंगे तैसा हमको भोग बदला देना पड़ेगा, भक्त का अर्थ 
सुनो । भग से भागे भक्त कहावे, जग से भागै साधु | जा. 
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सामान्य बन्धन बिशेष बन्धन होने पर प्रश्न उत्तर वर्णन । 88 
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भग दोनों से भागै, तिसा सता अगाध। भक्ति भवानी 
दाहिने, सन्दुख रहे विवेक । यह पाँचो रक्षा करें, शीळ बिचार 
सत्य टेक ॥ 

(६८) प्रप्नः-जब आप ने रुपया बिदाई लेना छोड़ दिया 
तव सेवक लोग वही रुपया पैसा इका करके अचला कपड़ा 
लाये तब क्यों लेते हो ? यह तो लेना कपड़े का और रुपये का 
एकही हुआ रुपया पैपा नहीं छिया दो कपड़ा ही छिया यह 
तो धूर्ताई ठगौरी है यह तो सच्चा साधुताई नहीं ? क्योंकि 
घरमाथे आप भी करते हैं बुरद्वानपुर रुपया भेज दिया भएडारा 
दो कर चिट्टी आ गई रजाई गद्दा बनवा २ कर देते हो तो क्या 
यह धरमार्थ नहीं ? दूमरा मबुप्य भणडारा करे तो गर्भ बास 


० को जावे ओर आप करें तो गर्भ बास न जाग्ने । 


'उत्तर--हमारा भण्डारा करना और आपका भण्डार करने 
में फर्के है सो सुनो ! आप रुपया अन्न गाय भैंस कपडा खुद 
ब्याज थादि लेना मुकदमा लड़ना बन्द नहीं किये हैं यह सब 


` चीजें लेकर मण्डारा किये उसमें जो रकम रुपया भण्डारा करने 


ता 


“ से बच गया वही रुपया का कुटी मढ़ी बनता है कुटी पर भक्तिन 


रखते हो साथ लेकर बिचरते हो वह रुपया दद ब्याज पर बांटा 
जाता है बेंक में जमा होता है गाय मेंस बदा खेतादि खरीदे 
जाते हैं गरु के लिये सांड ढूँढ़्ते हो। यह सब काम वैश्य जाति 
का हमारे पास न होने से जो पुस्तक का दाम कहीं २ पड़ा है वह 
रुपया कुछ इनम होने से या कुछ रुपया मिलने से सन्तों के 


१०० ॥ निपन्ष रत्नाकर ।। 


SME SE ss sinh ताका 25, 
सेवा में रजाई गद्दा भोजन आदि से सेवा हो रहा है यही फ 
है सो जानिये । कहहि कबीर सुनो हो सन्तो ज्यों आबे तयो 
फेरीहो । कँहरा १२॥ घेरी फेरी में फूक है जहाँ पर बिशेष घेरी 
है वहाँ उत्तम गृहस्थ बन कर फिर वहीं वैश्य जाति बनके 
परपंच का काम किया करते है । अब जहाँ पर विशेष फेरी है 
वहाँ इतमै रह गया, उदर समाता अन्न ले, बदन समाता चीर । 
याहू से अधिको नहीं ताकर नाम फुक़ीर ॥ 


निस प्रकार मनुष्य गेहूँ बोय काट दाय ओसाय कर 
बखारी या डेहरी में जमा भर दिया अब उस बखारी से गेह 
निक्राल २ कर विचार युत अपना खाते हैं ओरो को लिलते है 
अप गेहूँ खेत में वोता चन्द है तत्र काटमा सहज ही बन्द हुआ 
ज्ञानिये जब हमने रुपया लेना बन्द झर दिया तब देवा सह 
ही बन्द हुआ जानिये । अब जो रुपया बुरहान पुर जा रहा है 
रजाई गदा बनवा कर दे रहे हैं वह कहीं २ पुस्तक्रो का कीमत 
हजम होने से या मिलने से रुपया सन्तों के सेवा में जा रहा है 
जिस प्रकार मजुष्य नलकूप या ढेकुल से पानी का चलाना ब 
कर दिया तत्र खेत में पानौ नहीं जायगा अत्र जो थोड़ा २ जा 
रहा है वह जमा हुआ तोड़ पानो जा रहा है यानी जमा हुआ 
तोड़ पानी बीच ही में सूख कर खतम हो जायगा जैसे बृक्ष को. 
जड से खोद काट कर गिरा दिया, जमीन पर अग्र वह हरा 
मरा सिफं जेते का तैसा देख पढ़ता है यह भी सूख कर खत 


सन्त सहन्त में विशेष बन्धन सामान्य बन्धन होने का प्रश्नवंन १०१ 
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हो जायगा यही जीवन्छुक्ति पुरुष के लिये बज बासना का 
भूजना जानिये । | 
(६९) प्रश्न;- जो सन्त महन्त खेती कके व्यापार करें 
सद ब्याज ले गछ पालं गऊ के लिये साँड खोजें अदाळत लड़ 
; झुठ बोलें घोइ बैलगाड़ी पर चड़ सन्त को चोर डाकू मारे 
पीटे उनका नाम वैश्य हें सन्त महन्त शुरू नहीं । तो आप 
पुस्तक बेचते हैं यह वेश्य का काम नहीं हे ? 
उत्तर-- हम जैसा पुस्तक बेचते वैसा बेचने में वैश्य 
नहीं सो सुनो ! गुरू चेल। सम्बाद पुस्तक प्रथम में डेड रूपया 
व दो रूपया व तीन रूपया में फो पुस्तक दिया गया और बहुत 
पुस्तकें दान मध्ये भी दिया गया और एक ग्रन्थ गुरू चेला 
: सम्बाद जो बनारस से मँगाता हे उसको डाक खर्च सहित सवा 
चार रूपया पड़जाता है तिसमें इम सवा तीन रूपया में देते हैं 
अधिक खर्च पढ़ने से साढ़ी तीन रूपये में दिया जाता है 
ऐसा काम रोजगारी लोग करेंगे? इरगिज नहीं करेगें । इस 
लिये बेश्य जाति नहीं सो जानिये । यहाँ पर सामान्य बन्धन 
” विशेष बन्धन का प्रन उत्तर हे सो जानिये । जैसे सौ लोटा 
दृध में एक लोटा पानी होने से बाजार में बिक जायेगा ! और 
और जहाँ पर सौ लोटा पानी में एक लोटादूध वह दूध नहीं 
बिकेगा ऐसा जानिये । 
(७०) प्रइन:--धरती तो रोटी मई, चीर लिये मेडराय । 
में तोहि पूछों पण्डिता, कोन उच्च घे खाय ॥ 


१०२ ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥। 


साकार? 

उत्तर--वित्तरूपी चिल्ह ने धीरज रुपी धरती रोटी को 

मुख में लिये उड़ रही है बिचार रुपी वृक्ष पर बैठ कर धीरज 

रूपी रोटी खाने से भूल अस भवसागर पार हो सकते हो। 
धीरज धरो तो उतरो पार & भये अधीर बूड़ि सँझधार ॥ 


(७१) प्रइन-उपजत्र बिनशब गर्भे बसेरा & ई दुख मेरो 
साहेव भेरा । यानी जनम मरण दुःख मिटने के लिये कौन २ 
बस्तु अस्तु त्यागने से भक्ती मुक्ती मिलेगी १ 


उत्त--नख से शिख तक बिकार रूप काम), क्रोध , 
लोप, मोहर, भय“, आशा, दृपए॥”, की तुच्छू मलीन वासना 
पुनरजन्मादि दुःख का देत समझ के त्यामिये और साड 
से सर्वथा अभिमान को त्याग कर उंच नीच मनुष्य पशु 
आदि प्राणी मात्र से द्वेत भाबरहित निर्बेर रहिये, तभी नौ 
` गुण सहित सद्गुरु की भक्ती युक्तो निज. स्वरूप पर ठहरा 


ha 


होने से गर्भ बास का आना जाना सिटमा अन्यथा नहीं। 


१--ख्ी को प्राप्ति समय काम के आधीन कमी न होवे। 
२--अपमान की प्राप्ति समय क्रोध आवेश न होवे। ३-प्रार्य 
द्र्य जमीन गऊ कुटी मढ़ी महन्ती की प्राप्ति समय लोमा 
चित्त कदापि न होवे । ४--सजन भित्र पुत्र परिवारादि के 
संयोग वियोग से मोहाधीन कभी न होवे। ४-—शारीरिक, | 
मानसिक दुःख ब मत्यु प्राप्ति समय भय के अधीन न होके 
सदा निर्भप निज स्वरूप में ध्यान रक्खे। ६--न स्वग बैकुण्ठ 


जोव अधिनाशी को ब्रह्माने नहीं रचा उस्रीपर कठिनदोदाकाउत्तर। १०३ 








अमर लोक ईश्वर, आत्मा, बरह्म, सत्य पुरुष करिपत अनुमान की 
आणा कभी न रक्खे। ७-- लो किक राज लक्षमी मेला भण्डारा 
जाति जमात थादि की त्रिष्णा न बढ़ावे किन्तु-सदा एक सम 
बुद्धि प्रकाशा § भाखे बचन न कल्पित माशा । सदा चैतन्य 
स्वरूप विषे अखण्ड बति रखने से ही छावा गवन से रहित 


: दोबोगे । अप्त बिचार विष्य जेहि घट आवा सो गुण माइुष 


केर कहावा । 


(७२) प्रशनः-जह पवनन की गभ नहीं, रबि शशि ढढ्य 
न होय । तांहि बिधाता न रचे, कि अत्रडा माँगे सोय ॥ 

इचर-एक स्त्री कु ऐ पर पानी भरने गई लकड़ी के बरळी 
पर पैर घरके पानी भरने लगी उस ङुंऐ में मेंघा बड़े जोर से 
बोलने लगा, तत्र स्त्री ,बोली कि तुम्हारा जान अभी अपने पति 
से संगाये लेती हूँ मेंघा कहता है कि हमारे जान चैतन्य 
स्वरूप में पवन की समावेश्व गम नहीं न खये चद्रमा वहाँ उद्य 
होते हैं न बिधाता ब्रह्मा ने हमारे जीव जान को रचा है क्यों 
कि जीव चैतन्य स्तरूप के माता पिता है नही । इसके माय न 
इसके बापा अ यह तो स्वतः आपहो आषा ॥ निशय सार ॥ 
ओर स्री अबला हमारा जान माँगती दै तो हमको केसे पावेगी १ 


'इमारे बजार हथियार इन्द्रिय देह को भली भाँति पकड़ 


सकती है । शंङ्का-मेंधा को इतना बिचार ज्ञान कहाँ जो अपने 
स्वरूप को लखे १ समाधान-चार तस्य बस्तु आकाश सरख 
अवस्तु ये पाँचों से पथक अपना स्वरुप अखण्ड अबिनाश्वी 


१०४ 0 निपक्त रत्नाकर ॥। 
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नित्य एक देशी के जानने समझने के लिये कबियों के दोहा 
का अथे बैठने के लिये मेंधा ओर खी का दष्टान्त देकर कहा 
गया है सो जानिये । कायारूपी कुँआ मे मेंघा रूपी जीव में 
पारख गुण है इच्छा रूप नारी युरतिरूपी रस्सी घमण्ड रूपी 
घडा में मेंघारूपी जीव को जुगों जुग से फँसाये चली आती 
है। नो काल से रहित सद्गुरु इच्छा रूपी नारी का घमण्ड रूपी 
घडा फोड़कर पारख से भूल भ्रम छोड़ाय कर मेघा रूपी जीव 
' को नो काल के विषय बन्धन से मुक्त करते हैं ऐसा जानिये । 


(७३) प्रश्न :-वह कोन ऐसा रामराज है जिसमें तीन 
ताप दुःख नहीं ब्यापते ! 


दैहिक दैविक भौतिक तापा। रामराज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
उत्तरकाण्ड दोहा २१ के बाद । 


उत्तर-नोकाल से रहित नौगुण सहित रमैया राम निज- 
स्वरूप एक देशी पर स्थित होने से रामराज कहा जाता है अब | 
यहाँ अखण्ड स्वरूप बिदेह मुक्त में तीन ताप नहीं ब्याप सकते 
सो जानिये। और जब शरीर रोगों की खानि है गृहस्थी | 
शोको की खानि है अविवेक जन्मों की खानि है बिबेक सुखो, 
की खानी हैं । तम लक्ष्मण जी सरजू जल में बेठकर देह छोड़ा। | 
यहद दैविक ताप है राम लक्ष्मण के ऊपर मेघनाथ ने अनेको | 
बाणों से मूर्डित किये रहना यह भौतिक ताप है रावण ते | 


राम राज में तीन ताप नहीं व्यापते उसका समाधान बिबरण १०५ 


सीता जी को बिमान पर बेठाकर लाया दिखाया कि देखो राम 
लक्ष्मण मरे पड़े हैं यह बाल्मीकी रामायण में लिखा दै । राम 
के हरते हुये सीता जी के स्तन पर जयन्ता कौआ का रूप घर 
के मारा खून बहकर राम के सिर पर गिरा यह भी भवतिक 
ताप है राम के सेन से लक्ष्मण जी शपणखा का नाक कान 
फाटा, एक शूद्र जङ्गल सं उल्टे शिर लटका तप कर रहा था 
उसका सिर राम ने काटा और रावण आदि अनेक राक्षतों का 
नाश करने से यह सब भवतिक ताप हे आर शरीर रोगों की 
खानि होने से दैहिक ताप हुई है जड़ पदाथों से दुख भोगने 
का नाम दैविक ता इई हे, सीता हरण मरण दशरथ को बन 
२ राम फिरी । कर्मगति टारे नाहीं टरी ॥ जब कर्मगति राम 
दशरथ सीता आदि सबको भोगना ही पड़ा तब रामराज कैसे ? 
तब ऐसे ओठारी रामै का तोन ताप नहीं छूटा तन्न सबों का 
तीन ताप कैसे छूटा यह कहना छूटना गपोड़ा समभिये, ये 
भरमिक लोग अज्ञानी ऐसा ही पुराणों का गप्प मानते चले 
आते हैं जैसे पशु धान में भूसी चावल, गन्ना में खोइया रस 
दोनों खाता चला जाता है निर्णय करता नहीं, वैसे ही दो 
पैर की खी दो पैर के पुरुष संयोग में चार पैर का पशु होकर 
जड़ चेतन एक में गबड्कर मानते खाते चरे जाते इँ सो 
जानिये । अब हंस गुण लेते हैं ओर अवगुण त्यागते हैं । जड़ 
चेतन गुण दोषमय विश्व कोण्ह करतार । सन्त इंस गुण गदि 
पय, परिहरि वारि बिकार ॥ रामायण बालक्राण्ड दोहा ७ 


१०६ ॥ निप रत्नाकर ॥ 
SN | 
_ (७४) (सब्द) 

तंबु गिराय कहाँ जाबो हो कहीँ करयो मुकाम ॥ 
टेक ॥ बोये सोन न उपजेहो, मोती फरै न डार । मरा मनुष्य 
नहि बहुरे हो, पुत्र पिले न उधार ॥ तगुवाँ ॥ १ ॥,कायागइ 
रागी बजरिया हो, हीरालाल बिझ्ञाय । चतुर चतुर करें सौदा 
हो, सूरख पछिताय ॥ ट्पुवा ॥ २ ॥ काहे लगायो बजुरवा' 
हो, लगौस्यो खाम । अमृत भोजन करत्यो हो, भजत्यी गुरु 
ज्ञान ॥ तश्चुवा ॥ ३ ॥ साहेब कबीर कै दीहल हो, समझे भम 
पार । फेरि जन्म न पइहौ हो, मानुप औतार ॥ तुवा ॥ ४ ॥ 








टिप्पणी --पाँच तत्त्व को गुढडी बीनी । तीन गुणन से ठाढ़ी 
कीनी ॥ ज्ञान गुदड़ी ॥ तमुआ कढिये मनुष्य देह पाय कर नोकाल़ की 
मानन्दी मै नरदेइ खोया, यानी गिराय कर अब कहाँ मुकाम करोगे! 
बीजकस्रा्री २०३-११७-१९० || मनुष्य हे न सुवा, मुबास्रो डाँगर 
ढोर | एको जीव ठोर नहि ल्वागा, भया सो हाथी घोर ॥ मानुष्य जन्म 
दुलंभ है, बहुरि न दूजी बार पक्का। फल जो गिरि परा, बहुरि न लागे 
डार॥ नो छाल से रहित नो गुण सहित स्वरूप स्थित ऐसा पक्का जीव- 
न्युक्त होके देह छोड़ता नहीं इसलिये जन्म मरणा दुःख ज्ञगा रहता है, ' 
पाप पुण्य स्वार्थ, घरमार्थ ये दो लादी गदहा लावते हैं क्लिइ नहीं इस. 
लिये हाथी घोड़ा का जन्म फिर पाते हैं. और बढी लादो ज्ञादते हैं। 
२- नो काल में फँसना यहीं बबुर पेड़ है। ३-- नोगुण धारण करना 
यही आम दै । ४-- गुरू का पारख बोध पाकर निजस्बरूप स्थित हुआ | 
बही अशत असर जीव ही सत्य है ऐसा समझे रहस्य घारण करे तो | 
भवपार है । खधुके की गति एक हैं, जिन सममा सब ठोर । कदि | 
कवीर ये बीच फे, बलकदी और की और ॥ । 


कामिन रूप काल'की खानि होने से गृही नर बोराने का भजन १०७ 
७५-( सजन ) 
काहे नर नारी नशन वौरोना || टेक ॥ नारी के बस राजा 
सरथ परिगे, छूट अब नघ लागा ठिकाना | काहे ॥ १॥ 
नारी क वञ्च पाँचो पांप्डः परिगे, दीले हेंवारे सक्षल जग जाना 
॥ काहे ।। २॥ नारो के वश्च राना रावण परिगे, सोने कै 
खड्का धूरि समाना ॥ काहे ॥ ३ ॥ भीखा के गुरुगोबिन्द साहेब 
पलट साहेब के पद्‌ निर्षाना ॥ काहे || ४ ॥ 
७६-( सदगुरु बिनय ) 
मैं चरणागत आयों हरौ दुख मोर ॥ टेक ॥ जनमत मरत 
बहुत दिन बीते, रह्यों गुरू का चोर ॥ मैं ॥ १॥ लख चौरासी 
मरम सरथो में, सह्यों दुःख घन घोर ॥ में ॥ २॥ अनक्ष मरण 
कै सङ्कट मेटो, कइलो चरण का चेर ॥ में ॥३। अधम उघा- 
रण पतिवन तारण, श्रवण सुन्यो सुयश यश तोर ॥ में ॥ ४ ॥ 
भमंदास बिनव कर जोरे, देव पारख थित ठौर ॥ में ॥ ५ ॥ 
७७=-( भजन ) 
बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे ॥ टेक ॥ हिन्दू तुरुक 
दो दीन बने हैं, आये एके घर से । उनकै माला इनके तस्त्री 
चला करे कर करसे ॥ मिन || १ ॥ बिना गुरू कै ज्ञान न 
पइहौ ध्यान धरो चहै जेसे। भरम भटक के घर का आथे 
रहिगे जेसेक तैसे ।। बिन ॥ २॥ बै बकरी बे गाय कटावें दया 
रहम नहिं दिल से । सुन्नत कराये मो रखाये, काइ भबे यहि 


i 





१०८ ॥ निपेक्ष रत्नाकर ।। 


गरब से । कहहि कबीर दोऊ दीन शुलाने, बेर करें रब रब से 

॥ बिन ॥ ४ ॥ 
७८-( सज्जन स्याय कल्याण ) 

परम प्रु अपने उर पायों ॥ जुगन जुजन की बिटी 

. कल्पना सद्गुरु मेद बतायो ॥ टेक ॥ जैमे कु वरि कण्ठ मणि 

` भूषण, जान्यो कहँगमायों ॥ काइ सखी ने आय बताओ, मन 

को भरम नद्लायो | परम ॥ १ ॥ ज्यों त्रिया स्त्रप्ने सुत खोबा 

जानि के जिय अङुलायो ॥ जागि परी पलका पर पायो, न कहूँ 

गयो न आयो ॥ परन॥ २ ॥ मिरगा पास बसे कस्तूरी दूं ढत 

- बन बन धायो ॥ उल्लटि सुगन्धि नामि की लीनी, स्थिर होय 

सकुचायो ॥ परम || ३ ॥ कहत कबीर भई है बह गति, ज्यों 

गूँगे गुइ खायो ।। ताको स्वाद कहै कहुँ कैसे, मनही मन 

सकुचायो ¦| परम ।। ४ ॥ 
७९-( सद्गुरु विनय ) । 

साहेब राखि लेहु प्रण जन की ॥ टेक ॥ पुरुष पुरान प्राण 

पति सद्गुरु, जानत द्ौ तन मन की ॥ साहेब ॥ १ ॥ ओर 

आश विश्वास न इमरे, तुम्हरेन ज्ञान भजन की ।। साहेब ॥२॥ 

जुग जुग हेतु किझ्यो सन्तन से, धन्य भाग्य है उनकी ॥ 





टिप्पणौ-१-रब कहिये खुदा को । मुर्गी बकरी गऊ सूकर आवि _ 

को काट काट कर हिन्दू मुसलमान ईसाई खाते हैं जो खुदा मनुष्य में उसी | 
किस्म का खुदा बकरी में हे तव उसको काटि २ कर खाने से रब रब 

से बेर करना है सो जानिये। 


साहेब ॥ ३॥ तुम बिन कोई न सुनै करुणनिधि, घरमदास 
निर्धन की ॥ साहेब ॥४॥ 
८०-( सद्गुरुविनय ) 

साहेब दीनता सुनो मोरी ॥ टेक ॥ लोक चतुरदश अष्ट 
भवन में, शल्य दपो दिश घेरी । निकसे जीव कोई न पावे, 
रागी बिकट अन्धेरी ॥ साहेब ॥ १ ॥ बड़े. बड़े जोब मोह 
सागर में उछड़ बूड़ फेरी । कर्म फाँस बन्धन में वाँघे बाड़े निगुण 
हेरी ॥ साहेब ।, २ ॥ तुम साहेब सुखधाम बसत हो में बन 
बास बसेरी । बही जात भव सागर नइया, फिरै न तुम बिन 
फेरी ॥ साहेब || ३॥ भवसागर से पार लगावो, मैं अधीन हूँ 
तेरौ। घरमदास पर दाया किन्दो, धन्य साहेबी तेरी 
॥ साहेब ॥ ४ ॥ 
: ८१-(संगल) 

यह भव देखि भरम मोरे लागे कैसे उतरब पार हो ॥ टेक । 
असी कोस बन काट कटैला, अपी कोस अन्धियार हो । असी 
कोस ले दारुन नदिया लहर। उठे अपार हो ॥ यह ॥ १ ॥ 
नहि वहाँ नात्र नहीं वहाँ बेड़ा, नाहीं घाट घर बार हो | 
ओर परे हम केहि का पुकारों, नहीं कोई बन्धु इमार हो ॥ 
यह॥ २ ॥ पुण्य दान कछहु नहिं हिन्हदो, नहि गुरु से व्यार 
हो खार खिचाय यम भूसा भरावे, जप बढह के चछै आरा 

हो || यह ॥ ३ ॥अमर' लोक से सद्गुरु धाये, सुनिके टेक ` 

.._ टिपणी -१- अमरज्ीव पर बोध कराने वाले सद्गुरु आज भी 


११० ॥ निर्पञ्च रत्नाकर ॥ 


हमार हो । साहेब कबीर हाइ बोहराबें इंसा उतरि आगो 
पार हो || यह ।।४ ¦! 





८२-~ (मंगळ) 

साहेब हमार एक चून्दरि भेजा, पचरङ्ग पेवन्द लगाय हो ॥ टेक॥ 
इम धन ळमढिपहिरे न जान्यो, पहिर धुमिललिकरि डार हो ॥१॥ 
अवध नगर के सन्सा घोइन, घोय लावो घुन्दरी हमार हो । 
चुन्द्री के दाग छोड़ाबो मोरे साहेब, मन कै मैल छुट जाय हो।२। 
बाया हमार एक बगिया लगायें, आम बडुर लखराँव हो ॥ 
बहिरे बयिया में कोइल एक बोले, हम से रहा नहिंजाय हो ॥३॥ 
उड्हु न कोइळ जाब वहि देसवा , जहाँ वसै साहेब हमार हो । 
इतना सन्देस साहेब कहयो, हमरा गवन छै जाँय हो ॥४ ॥ 
खेलत रह्यो मैं बाबा चोपरिया, स्या के आये कहार हो | 
सखिया सहेळरि से भेटहूँ नपायों, छै गयेडोलिया फँदाय हो ।।५॥ 
कागज की पृतरी बनी आई, डोरी साहेब के हाथ हरो । 

नाच नचेबौ मोरे साहेब, नचबे तुम्हारे साथ हो ॥ ६॥ 
पलटू दास के नइहर छूटे, सबसे अंकावर भेंट हो । 3 
गुरु गोसाई तोरे पइयाँ में लागों, थपको उतारो भवपार हो ॥७॥ | 


८३--( कहरा ) 
तुम का. घेरले बाटै माया जैसे जाला मकरी ॥ टेक ॥ 


भूल अम सिटाकर नोकाल से रहित करके निज़स्वरूप पर शाति 


नास रहिये निज स्वरूप बोध रूपी फरहरा बाँध के उतरो। १११ 


बिटिया बेटवा औ मेहरारू तुम्हरे सङ्गा न जइहै । सोन के 
भेड़ वा नोट के बरड, सबै घरे रहि नइ । एहो सङ्ग न 
बइहे दमडी ॥ तुमका ॥१॥ प्राण निकरि जब तन से नइ, 
फिर न देर छगहें । दुश्मन ऐसा बाँधि कै तुम का नदिया 
पर पहुँचरहैं ॥ फुकिदें घरि के लकडी ॥ तुमका ॥२॥ नङ्गा 
करिके तुथ का मिह लेहें सब धन छूटि | ऐसा बाँस तान 
के मरिहें, जहहें खोपड़ी फूट । तो जैसे फूटे गगरी ॥तुमका ॥३॥ 
$ हुनिया धोखे की टठट्टी, मुख देखे कै नाते । प्रयु) मिलन की 
जतन करो तुम, यों कबीर समाते । वरना रहिहैं उधरी' ॥ 
तुम ॥ ४ ॥ 
(८४)-शब्द (केहरा) 
बिना बिद्या के हमारी हुरगतिया होयगे राम ॥टेक॥ एक 
„दिन गयन स्टेशन पर रेल कै करे सवारी । टिकट बाबू का 
हेरैलागेन, गठरी धरेन उतारी ॥ गठरी चोरवा लैगा मारी ॥ 
दुरगतिया ॥ १ ॥ टिकट बाबू से कहेन टिकट दे दो सङ्ग में 
चार सवारी ॥ टिकट बाबू कहिन कहाँ को जाबो, कहेन जाब 
ससुरारी ॥ आने बच्चन के महतारी ॥ दुरगतिया ॥ २॥ यक 
दिन गयन सनीमा देखे वहमा घोड़ा दौड़े सबारी | हम जानो 





टिप्पणी १-- निजस्वरूप प्राप्त हृदय निबासी रमेया राम को प्रभु 
कहते हैं । २-- मनुष्य तन में वस्त्र पहनने को मिलना है झर पशु 
तन भें नहीं पंशु तन सिफ भोग भूमिका है और सतसंग बिचांररुपी 
वस्त्र से तन उघार रहैगा सो ज्ानिये। 


- ११२ , ॥ निपेत्ष रत्नाकर॥। 





No EOD So 
हमरे ऊपरे आई, तब खींच के लाठी मारी ॥ भझ्या जुटे पुलिस 
सरकारी । दुरगतिया ॥ ३ ।। जमीदार अहिन अेंगूठा दे दो 
माफ होई मालगुजारी । पकरि अंगूठा . दाबिलिहिन, कहिन 
मझ्या कटिगा तुम्हार काइतकारी ॥ फिर तुम करो बेगारी ॥ 
दुरगतिया ॥ ४॥ यक दिन गयन कचेहरी , रहा मुकदमा 
जारो । हाकिम हमार पुकार कराइन, तब बेठेन कुरसी टारी ॥ 
कनवा पक्र के दिदिन निकारी ॥ दुरगतिया ॥ ५ ॥ बिजय 
बहादुर पढ़ा लिखा ते पावे थोहदा भारी अनपढ्वा का को 
न पूछे, मनमें देखु बिचारी ॥ अब से चेतो नर वो नारी ॥ 
दुरगतिया ॥६ ॥ 

८५-- (करा) “ 
बिना गुरु खेवइया नइया कैसे लागै पार हो ॥ टेक ॥ 
कितनो निगुणा परे किनारे, कितनो मझेधार ही । कितन 
निगुणा कर्म के चूके, बांघे यम के द्वार हो ॥ बिना ॥ १ ॥ 
भवजरु' के'सगरवा में महरवा मेरा यार हो। पथरी" भेग 
बचायों महरा लहरा उठे अपार हो ॥ बिना २ ॥ सत गुह 
तो जद्दाज लादे इँसन केरा भार हो। नाम फरहरा बाँध के 


टिप्पणी १-- मूल श्रम रूपो भवसागर से पार उतारने के लिये 
सद्गुरु महरा यार ( दोस्त ) हैं। २>-बालू के ढेर या कुमरी रुपी 
कङ्कर पत्थर के समूह (ढेर) पथरी कहते हैं ओर पंचपुद्रा रूप 
अजर को छोड़कर निज स्वरूप पर ठहरो । ३-- नोकाल से रहि 
नौ गुण सहित निज स्वरूप बोधको नाम फरहरा कहते हैं । 


फूदरि खियो को चेतने के लिये भजन वर्णन ११३ 
नर उतरो सव जल पार हो ॥ बिना ॥३॥ सन्तन के तो बीले 
बानी रहनी अपार हो । साहेब कबीर यह बहरा गाचे काया में 
करतार हो ॥ बिना ॥ ४ ॥ 

८६- ( केहरा ) 
काया गढ़ नगरिया से गगरिया भरि लागे हो ॥ टेक ॥ 





® 


५ 


५ 
कै 


पाँच सकी सिल रङ्गीचुङ्गो माथे उनके भार हो । कुमति देवानी , 
आगे ठाढ़ी टारे नाहीं पाँव हो ॥ काया ॥१ । गङ्गन' मन्दिर 
में अधे शुख इुँइ्या, सुरति की डोरिया छारो हो । ज्ञान गेढ़ू 
रिया सिरपर धरके होले होले आवो हो ॥ काया ॥ २ ॥ अचल | 
अरारि चढि के निरखो, देखो जग के भाव हो । फहम फोहारा 
बरसन लागे, पूरा परिने दाँव हो ॥ काया ॥३॥ साहेब कबीर 
: भरि भरि लावे सम्तन का पियाबें। जनम सरण कै संशय 
छूटे, ऐसा केहरा गावो हो ॥ काया ॥४॥ 
८७--( भजन ) 
नयना शली नजरिता मारि गई हो ॥टेक। चौदह तबक 
` ताहि के ऊपर, तहाँ निशाना घुमाय गई हो ॥ नयना ॥१॥ 
' सनक सनन्दन नारद्‌ शारद, सबके बह दाग लगाय गयी हो ॥ 
` नयना ॥२॥ जेते जीव चराचर जग में, सारीसृष्टि वह खाय 





टिप्पणी र १ -गङ्गन मन्दिर में अर्घ मुख कुइया से लार लटकता है 
जीभ उलट के उसी लार को अभ्रत मानकर जोगी लोग पान करते ह 
ओर पाँच तत्त्व का प्रक्षा देखते हैं यह भो सब्र घोख। नाशमान ` 
भरमिक है सो जानिये । 


११४ ॥ निपज्ञ रत्नाकर ॥ 





गई हो ॥ नयना ॥ ॥३॥ निपल दास सन्तन के सनन्‍्युख, रात 
माया रूजाय गई हो ।। नयना ।।४॥ 
, ८८-( भजन ) 
बेइरिया खास से मति करो दड़ा ॥देक।! सास ससुर का 
चूनी भूसी देवर मटर क्षा फङ्का । अपना का थन गई पुर 
किया, स्वासी का झुख चङ्गा ॥ बहुरिया ॥१॥ साएु सपु 
का कटा पुराना देवर कमर का पाटी । अपना का घन चट) 
खुन्द॒दिरा, स्वामी का बहु अङ्का ॥ बहुरिया ॥२!। साछु सप? 
नब देहें सरापै, रहिहों बहुरिया बंका । कमे कटिके संचित 
पेरौ, बङ्गदा छुलुवा अन्धा ॥ बहुरिया ॥३॥ राम नगर 
हाले डोळे नाम परा हुरढङ्गा । कहि कबीर सुनो भाई साधो ६ 
पर बढ़ा मतद्ना ॥ बहुरिया || ४ ॥ 
८९-( सजजन प्रभाती ) 
हरि न जागी पसरि गये घमवाँ ॥ टेक ॥ जग 
किहिन ठौ सुँह ओरमाये, जाग लागे बढ़ नी बजर परै कमा | 
फुहरि ॥ १ ॥ काजर छगावें तो शु ह भर पाते, यह देखें 4 
'उठाये द्रप ॥ फूहरि ॥ २ ॥ कोौजन बनायें तो बिष 
.डारैँ, सेर' भर दलिया ,सवेया भर नोनवाँ ॥ फूहरि ॥ २॥ 
कहहिं कबीर नौ काल को छोड़ो, रहे जाय सत्य अपर तिं 
चमर्वो ॥ फूहरि ॥ ४ । 
टिप्पणी १--दया रूपी दाल सेर भर सें अहंकार रूपी नमक ४ 
भर होने से विष भोजन रूपी भजन होयी जायगा। पुत्र कारण मं 


| 





चाम आरता व सद्गुरु बिनय भजन वर्णन । ११५ 


९०-( कबित्त दोहावली ) 
कच्ची रोटी कुच कुची मरी माछी औ जार ।- फूहरि साई 
सराहिये जो परसत टपक्कै लार ॥ परसत टपकै लार झपाटि 
छड़िका सौंचावें । इले पोछे हाथ दोऊ कर दिर खजबाचें ॥ 


+ कह गिरधर कवि राय फूहरि की याही घैना । छजरौटा न होय 


} 


तो छेडा से रगरें नयना ॥ १ ॥ 


_९१- ( आरती ) 

नाम आरती सबसे हैं मोटी । और करो क्ितनों सब 
खोटी ॥ टेक ॥ झाँझ सजीरा ढोल अञं । बारि आरती 
थार घुमावे ॥ २॥ नाच गाय पापाण रिक्ावे ठोक सुरति 
निरजीब से लागेँ ॥ ३ ॥ लड्डू चूरा भेवेद्य मिलाबें | उलट पलट 
के आएुहि पावें ॥ ३ ॥ आप गर्दे आपहिं अस्थापै । आपहि 
पूजे आपहि जाये: ५॥ आप अपन पौ चीन्हत नाही। ` 
अछत लसम पाषाण पुंजाही ॥ ६ || बिन शुरु ज्ञान भ्यो सब 
अन्धा । करम भरभ में सत्र जग बन्धा ॥ ७ |! कठिन सोच 


` मनही सन व्यापे । निरजिव के डर सरजिव कापे ॥ ८ ॥ मदन 





जननी, भोग कारण भार्या। | पूजा कारण भई देबी, अन्त काल में 
कालिका । माया स्त्री चार रुप घरकर अज्ञानी जीबो को फँसाती है 
नागिनी अपने बच्चा को पेदा करके खाती है जो बच्चा गेणुबा से बाहर 
निकल गया वहीं बचता है इस्री प्रकार नौकाल की माया से रहित 
डैआ वही सन्त जानिये । 


११६ ॥ निषक्षु रत्नाकर ॥ 








भयो सब सरम अधीना | नाथ आरती कोइ कोई चोनन्‍्हा ॥९॥ 
९२-( सहूशुरु विनय ) 
साहेब बन्दी छोर हमारे ॥ टेक ॥ ठाढ़े बेठे चरत निहार, 
जमत साँझ सकारे । छौ दर्शन पाखण्ड छान्नवे; पारख से दहि 
डारे ॥ साहेब ॥ १ ॥ बोलत बचन मीठ बहु लागे, पूरण पुरुष 
पियारे । उनकी रहनि गहनि जब पहहो, होय रहो दुइ से न्यारै 
॥ साहेब ॥ २ ॥ है बहु ज्ञान ध्यान बहुतेरा, खोले गङ्गन 
क्षिवारे । परख स्वरूपी रहै हृदय में, मिले सत्सङ्गति दवारे ॥ 
साहेब | ३ ॥ साहेब कबीर जीवन के सद्गुरु, पारख से दुख 
टारे । धर्मदास पर दाया कन्दरो, आयों शरण तुझ्हारे॥ 
साहेब ॥ ४ ॥ 
` ०९३-( सद्गुरु विनय ) 
अपने सद्गुरु जी को गृह लाऊं हमारे मन का श्रम मिरे 
॥ टेक ॥ चरण थोय चरणामृत लेके सिंहासन बठाछ । चन्दन 
से चौका लिपवाऊं, मोतियनचौक पुराऊं ॥ हमारे ॥ १ ॥ 
नारियल पान सुपारी केला फल अनेक मँगवाऊँ । सहस मिठाई 
हणी १- नौकात से रहित नोगुण सहित निजस्वरूप बोधही डी / 
नाम आरती कहते हँ । जो सन्त महन्त खेती करते व्यापार करते सू६ 
ब्याजलेते गऊ पालते अदालत लड़ते झूठ बोलते बेलगाड़ी धोई 


हाथी पर चढ़ते वह वेश्य हैं सन्त महन्त नहीं है इसलिये नाम आरती 
कोइ २ चीन्हां कहा गया है । | 


टिप्पणी २--बाप पुण्य, हद बेहद वळ अपछ, स्वार्थ धरमार्थ आदि 
से रहित सन्त का देश है । | 





जी बन्मुक्ति होने के लिये रहस्ययुत गारी वण'न ११७ 
RAS CCT YO 


विविध भाँति की थारन में घरवाऊँ ॥ हमारे ॥ २ । ईचन 
थार कपूर को वाती आरति साजि धराऊँ । प्रेम सहित अत 
रस लेके, गुरु जी को भोग लगाऊँ ॥ हमारे ॥३॥ तन सन धन 
न्योछाबरि करिक्रे आनन्द मङ्गल गाउँ । घर्षदास विनै कर 
५ जोरे, भक्तिदान गुरु पाउँ ॥ हमारे ॥ ४ ॥ 
९४-- (गारी) 
गुरु मति छाडि आन सति छागे, ते पाबे यमधक्का जी 
वाह २॥ १ ॥ नो' से रहित सहित नो'गुण से इहै शुरु 
मति है पक्का जी वाह २ || २ ॥ निज पद बिश्युख अमत निस 
बासर ज्यस कुन्हार के चक्का जी वाह २ ॥३॥ काम आदिभरबसे 
कुमतिया, तिन्है देखि जिया सका जी वाह २ ॥ ४ ॥ प्राण 
मुसाफिर चैन पावे, कहुँ भागन का नक्का जी वाह २॥ ५ ॥ 
ज्ञान राम तजि भजे आन को ते जानो बहु बक्का जो वाह २ 
॥ ६ सोइ नर चपुरगुणी नर सोइ, जी गुरुमति गहे पक्का 
जी वाह ,२ ॥ ७॥ गुरु पद जानिके थिर होय जावे, जीत 
चले ते लङ्गा जी वाह २॥ ८॥ पारख बोध अचल पद पावे 
बाजे अप्र पुरडङ्का जी बाइ२ ॥ ९ ॥ लाल दास याही 


मति लागे, छुटि जाय यम शङ्का जी वाह ॥ २१० ॥ 
MMR ` २ 
टिप्पणी-- १- स्त्री दाम जमीन भ जाति जमात भण्डारा ॥ 
झुटि कल्पना बाणी जाल, नो काल. हानि डारा ॥ २ दया घैय सत्य 
शील ले, विवेक वेराग्य विचार गुरु भक्ति और सुमति से, नौगुण 
सब दुख टार || - १ 


११८ ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ | 
BN अमन“ ERM 
a --( गारी `) 
जो तुम चाह्यो भक्तो करन का निन्दा से मति डरिये जी 
॥ १ ॥ पाँच छड़ी कोई सिर पर आर सहत बने सोई सहिये जी 
॥२॥ ई संसार बिषय के काँटा समर बूक पयु धरिये जी ॥३॥ 
पर नारी से प्रीति न करिये दूरि,देखि करि डरिये जी ॥ ४॥ 
कहहिं केवीर सुनो भाई साथो महरम होय सेई बूझैजी ॥ ५॥ 
. ९६-( गारी ) 
बहुत जनम क पुण्य प्रगट भये तब मचुष्य तन पायो जी 
॥ १ ॥ खर सकर सम ताहिं गवायो, नेक न मन को लजान्या 
जी, ।।२।। नर तन भोग हेतु नहिं सूरख कब न चित्त 
चेतायो जी ॥.३ ॥ रूप सुन्दारिया के भरभ झुराय गपो, 
जनम जुगन अहँड़ायोजी ॥ ४ ॥ हीरा जनम काँच के बदल्या, 
अन्त काल पछितइहो जी ॥ ५ ॥ णठत गोंइडत डोलत फ्रयो 
तेल फुलेल लगायो जी ॥ ६॥ चोसठ गिद्ध झुये तन छह 
चिन्द स्थान मिल खायो जी ॥ ७ ॥ न गुरु कहो न साधु. 
का सेयौ न कछु सुक्त कमायो जी ॥ ८ ॥ कहहिं कबीर य. 
नर तन बीते, तीन खानि में जइहौ जी || ९ ॥ 
९७--( गारी ] 
सुनो धन बिष्ण, के जोइया हो देखो इमरी रसोइया ।टेक॥ 
तन चूल्द्दा बन लाग लभौना, मन कै चढ़ाय दीन्हझो तइया हो | 
देखो हसरी रसोइयाँ ॥१॥ सत्य के हण्डी पर घरम परइया 


टिप्पणी--१-बन कहिये वाणी जाल ईश्वर ब्रह्म आत्माश्री 
| 


| 


जीवन्मुक्कि होने के लिये गारी कँहरा बिनय पणन । २११8 | 
रा SSSI NE 
ज्ञान . के चलोंना उड्का डाइया हो ॥ देखो ।।२। शब्द के 


चौकी पर सुरति वेलनवा सन्त सुघारे बैड लोइया हो ॥देखो॥३।। 
कसे कराहो में पूरी धाने, साग सुमति खुश्बुश्या हो॥ 
देखी ॥ ४॥ नमक निराश परे सागन में, छौं क्षमा जीरा 
लह्या हो ।। देखा ।।५॥। अचल अचार विचार बहु ब्यण्जन 
परख पातरि देइ्या दो ॥ देखो ॥ ६ ॥ कहहिं कबीर सुनो 
धर्म दास्‌, नेबति पवबो ननदोइवा' हो । देखो ।।७॥। 
९८--( गारी ) 
सनभतिया है बहिन तुम्हार केहि विधि भजन बने ॥टेक॥ 
है मनसतिया सकछ जग माँडै, छाड न विषयी अतार ॥ 
केहि ॥१। काजी पण्डित मोलना को साँड़, कर्म के जाळ 
पसार ॥केदि ॥|२॥ नारद्‌ शारद ब्रह्मा को भाड़, करे. फजि- 
हठिया चार ॥ केहि ॥ ३॥ सुमति हृदय आने नहि देवे, सब 
का दे झरिकिकार ॥ केहि ॥४।। पढ्न अमृत रस गारी गें 
संन्तों खेहु विचारि ॥ केहि ।।५॥ | 
९९--( गारी ) 
कोने लुमड़िया के लम्बा लन्बा घूं घुट, केहिकर पुरुष 
बिचनियाँ ॥ रसना राम भजो ॥ टेक ॥ १ ॥ सुमतिलमड़िया 
के लस्ब्रा २ घूघुट, कुमति के पुरुष ब्यसनिया॥ रसना ॥२॥ 





श्रोत ब्यापक बयाप्य सर्ब देशों आदि घोसा भ्रम मात्र है ।२--ननदो- 
इया कहिया जो निज स्त्ररूप पर ठहरने के लिये सत्खगबिचार सन्त 
सेवा में नेह लगाने बाले को ननदोइया कहते हैं । 





१२० ॥ निषक्ष रर्नाकर ॥ 
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कोन शहर में युड्वा गुडायो, कँदयाँ तुरायो करधनिक | 
रसना ॥ ३ ॥ शहर जलाल पुर मुड्वा झुड़ायो, अवध हुरायो 
करधनिरयाँ ॥रसना ॥४॥ पाँच दस गले तुलसी के माझा बेन्दी 
है गुरु के बचनियाँ ॥ रसना ॥ ५ ॥ सतशुरु शब्द सोहे न 
भेसर, बाँजू बन्ह सन्त के रहनिया ॥ रसना ॥ ६ ॥ ज्ञान के. 
अन्जन नयन घसि ढीन्हो जुरवा जगुत चोतनिया ॥रसना ॥७॥ 
सोरहो सिङ्गार बतीसो अभिरन कोने पुरुष कै धनियाँ ॥ 
रसना ॥९॥ चोशे द्वार गङ्गन चढि निरखौ प्रेमदिवानी जोगि 
निया ॥ रसना ॥१०॥।। 

१००--( सद गुरु बिनय ) | 

गुरु लागौ सहाय काल गरेरे गुरु हमका हो ॥टेक॥ नि 

दिन सुमिरो गुरु तुमका हो, चरनन में लागि। कहवाँ सुरति 
बिसरायो दो, इमरे दीनदयाल " काल ॥१॥ भव कै नदिया 
अगम बहै हो, सूझै नहीं पार । तुमही शुरु होउ खेबैया हो, 
खेय ले चलो पार॥ काल ॥२॥ सब सन्तन है अरजी हो, _ 
मुनि लेव दै कान । अबकी वार उबारो हो, आपन करि जान | 
॥ काल ॥ ३ ॥ घमदास की बिनती हो, बिनवों कर जोरि | 
साहेब कबीर के चरणन हो, आयो मनमोरि ॥ काल ॥ ४॥ | 

१०१--( प्रभाती केंहरा ) | 
. .सोवेमन महरा जोगी जागै न जगाये से || टेक ॥ कई. 
नशाय जइ शुरु बिसराये से । बनिदें नाहीं यात अब तो केह 
के बनाये से ॥ तोवे ॥ १ ॥ गुरु उपदेश वह तो पड़े न पढ़ाये 
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से । एसा सूरख वह तो चेते न चेताये से॥ २ ॥छ्छौ 
यई गगरी केस ढरकाये से । ऐसा मन महरा वह तो पिये न 
पयाय स॥ सोबे॥ ३॥ दास दुल्हन भजो साहेब जग- 
अवन दघ।दास कहरा, गाव जिकिर लगाये छे ॥सोवे ॥ ४ ॥ 
१०२--( कृहरा ) 
महरा छाहे बेठि मन मारे॥ टेक ॥ नान्हे नान्हे होभवा 
भान सहा जलवा, छोड़ दय मँझधारे ॥ महरा ॥ १ ॥ गङ्गन 
मण्डल विच बाँध बधायो, फूटि गये भिनसारे ॥ महरा ॥ 
२॥ बड़े बड़ भाकुर फसे हैं जाल में, सेहरी बीच सँच्चारे ।! 
महरा ॥३ ॥ सुर नर प्रुनि सब फसे जाल में, कोन करे निर- 
वारे॥ महरा ॥ ४॥ कहहि कबीर सन्त उन बचिगे, पारख 
भूमि सहारे ॥ महरा ॥ ५ ॥ 
(१०३) प्रश्न;- दाहा 
जड़ल में मङ्गल, बसती में उजार । 


बिरले सन्त दुइ के परे, निजपारख गुणधार ।। 
उत्तर अथ- जङ्गल कहिये संसार बाजार में दोनों चीज 


बिकती हे अमृत ओर बिष जिसके जो काम लायक हे वही बह 
ले लेता है इसलिये जङ्गल में मङ्गल कहा गया है ओर बसती 





टिप्पणी १-- नाथ मछन्दर गोरख दत्तात्रियी व्यास पलरटू जग- 
जीवन नानक थे सब बड़े २ भाकुर बाणी जाल जोग मत में पड़ के 


गङ्गन में ऑंकार परमात्मा को अनुमान कल्पना से खोज रहे हैं पारख 


पद्‌ प्राप्त न भई सो जानिये 








१२२ ॥ निपेक्ष रस्नाकर ॥ 
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कहिये शमशोन जहाँ पर झुदों बाड़े फूंके जाते हैं वहाँ पर 
कोई नहीं रहता इसलिये बप़ती को उजार कहा गया दै । थोर 
पाप पुएय, स्वास्थ घरमाथे, हद बेहद, ये दो जाल के परे बिरहे 
सन्त निज पारख गुण को धारण किये स्थरूप पर शान्ति हुये 
आवागमन खै रहित हुये सो जानिये । 
(१०४) प्रशना- कैसी सङ्गति से सब सुख मिलता है ! 
उत्तर- सङ्गति से सुख ऊपजे, कुसङ्घति से दुख होब । 
इदि कबीर तहाँ जाइये, जी अपती सङ्गति होय ॥ 





(बीजकसाखी २०८) | 


अर्थ -- नौक्काल से रहित पारखो सन्त का सङ्गत करने से 


निजस्तरूप स्थित सभ सुख ऊपजे और नौकाछ व सात काठ | 
साहित सन्त महन्त बेपारखी का सङ्गत करने से जन्म मरणरूपी | 


दुःख रहेगा यही सङ्गति है कीर साहेब कह रहे हैं कि हे. 


सन्तो बह अपनी सङ्गति है जहाँ हद बेहद, काल अफ्गाल स्वार्थ 


घर्मार्थं बोळ अबोल के पार अपना स्मरूप है वहाँ विरले सन्त | 


पहुँचते हैं | ताठेपरी काल की फाँसी, करहु न आपन सोच | ' 


र 


जहाँ सन्त तहँ सन्त सिधावें, मिलि रहें तहि धूत ॥ बीजक | 


रमैनी ॥ ६४ ॥ 
१०५ ( भञ्जन ) 


महरा हो तती डोलिया सम्हारो ॥ टेक ॥ पाँच त्व की | 
डोलिया बनी है, सुषमन बाँस लगारो || महरा ॥ १ ॥ 'घीरेः 





___ बहु बच्चन से छूटने के लिये फिल्मी प्रभाती भजन बणंन। १२३ 


धीरे चलो पाँव न उरक, त्रिकुटी' घार उतारो ॥ महरा ॥२॥ 
देव पियाई खुशी हो बो महरा, साहेव नजर गुजारो ।' महरा॥३॥ 
हे कबीर सुनो भाई साधो आबागबन निवारो ॥ महरा ॥४॥ 


१०६--( भजन ) 
इकत नाहीं पिप्रट अनारिन को । उल्टा काम करें निस 
बासर फिर चाहें सुख भारिन को ॥ टेक ॥ सत्सङ्कति में कमी 


टिप्पणी--१--माया मुख--योग सार्ग का उपदेश गुरुबा लोग 
जीचों को करते हैं, चाचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी, सब साज्चिनी 
ये पाँच मुद्रा साधने के लिये इङ्गला पिङ्गला नाड़ी द्वारे स्वाँसा को 
त्रह्माण्ड में चढाबो धीरे २ उतारो त्रिकुटी या सुषमना में लय करो 
वहाँ एक रोम में कोटि सूर्य का प्रकाश सफेद लाल पोल्ला इरा आदि 
रंग चार तर्ब का देखते हैं इसी रंग को सत्य पुरुष माने हें यही 
त्रिकुटी घाट छा तरना और साहेब के नजर गुजरना या आवागवन 
निवारण होना गुरुवा क्षोग माने वे यह मानन्दी मात्र कढपना घोखा है 
सो गुरु मुख द्वारा वीजक से खममिये जव एक सूयं के उदय होने पर 
कोई धूप या घाम सहन नह्दी कर खकता तब कोटि सूयं का प्रकाश एक 
रोम में होमे से केसे सहन होगा दुनिया खाक दो जायेगी था सत्य 
पुरुष आपही जलकर खाक हो जायगा, फिर एक सूयं है बह सबको 
देख पड़ता है अन्धा के बदन में धूप लगता है उसको भी पता है मगर 
बह्‌ सत्य पुरुष झूठा चोर कल्पित है ओर चैतन्य जीव अनन्त अबि- 
नाशी प्रत्यक्ष साहु है । प्रमाण बीजक शब्द 88। चोरन दीन्हो पाट 
सिहाँखन, खाहुन से भो औटा । कहि कबीर झूठे मिल्लि फूठा, ठगहो 
ठग व्यवहारा तीनि लोक भरपूरि रहा है, नाही है पतियारा ! ओंकार 
निश्चय किया, यह कर्ता मत जान। लिखकर मेदै ताहि लख, सो है 
पद्‌ निर्वान ॥ 


२३४ | ॥ निपज्ष रत्नाकर ॥ 


= 


न जायें, नाच में बढ़त अगारिन को । भरि भरि तोड़ा देत 
नाच में, अपने बेश्या भहतारिन को ॥ छत ॥१॥ दुखी दीन 
को देत न दमडी मारन उउत.मिखारिन को । धर्म समा के बने 
सभापति खोत फिरत पर नारिन को ॥ खत ॥२॥ ब्याह 
काज में नेवति बुलावें, मोटर भेजें सबारिन को | अपड़ परोहित 
हाजिर कर दें, उनके खिदमत मारिन को ॥ खत | ३॥ रण्डी 
भणुवा खाय मढाई भूसी मिलें घर बारिन को । पतित्रता को 
धमे छोड़ावें, घरि थरि स्वाँग पुजारिय को ॥ खत ॥ ४ ॥ 
बशुरा भगत बने छपरसे भीतर चाह चमारिन को । माँस खाय 
मदिरा को पीवें, घरि धरि भेष अनारिन को ॥ झझत ॥५॥ 








लम्पट भयो जननी यह भारत तब से ब्रज्यो बद ख्वारिन को। - 


बिरथा बंकृत बलदेव हाय यह, . नाहीं माने बात हमारिन 
को ।। सरत ॥६॥ 

१०७--( प्रभाती फिल्‍मी ) 
भोर भयं जागो अब नाहीं मोह रात है। ज्ञान खयं उदय भये 
देखा प्रमात है ॥ टेक ॥ जागो शरण सद्गुरु के पधारो, हर 


स्वाँस में शब्द शब्दौ बिचारो। यही मन्त्र सदू शुरुक्को जगमें | 


4 
है 


बिख्यात है ॥ भोर ॥ १ ॥ सोते ही सोते में बीता जमाना। | 


काम क्रोध चारों ने लूटा खजाना ॥ आशा ब त्रिष्णा लगाये 

फिरे घात हैं ॥ भोर २॥ माता पिता चन्धू सुतदारा । | 
तन धन भवन सब झूटा पसारा ॥ जन्म मरण सुख दुख स्वप्ने | 
की बात है ॥ भोर ३ ॥ प्रेमी अमो तन मानुष का पाया, | 


| 


सब जग अन्धा होने फा सजन वर्णन । १२५ | 


विषयो में खूब इसे तुमने छुटाया ॥ हीरा ऐसा स्वाँ हाय बाहों 
में जात है ॥ भोर ॥४॥ 


१०८-- ( भजन चेतावनी ) 


कायः नगरि के बसेया तुम्इरे आवे न शरम ॥ टेक ॥ 
श्री कष्ण की प्यारी गश्या जगत रहीं भरमाई ।। तनिक दया 
दिल में नहि भई, उनको दिया कटाई | उनके गर्दन कटे 
कसैया, तुम्हरे आवे न शरम ।। काया ॥ ॥ १ ॥ बालापन में 
बकरी पालेव, छगड़ी भ महतारी । तनिक दर्द दिलमें न 
आई, उन को दिया कटाई ॥ उनके हड्डी के चुसझया तुम्हरे 
आवे न शरम ॥ काया ॥ २॥ जितना ऊँचा महर तुम्हारा, 
उतने है जल धारा। उसीमें मछली जनम छिया है, उसमें 
करे गुजारा ॥ लैके उसमें जाल घुसइया तुम्हरे आवै न शरम ॥ 
काया ।।३॥ जितना सैल जगत में भारी बह सब मछली खाई । 
तनिक बिचार दिल में नहि आई, उनका लिया मँगाई ॥ 
उनकै कन्छर कान चुसईया तुम्हरे आवे न झरस ॥ काया ॥४॥ 
गेहूँ चावल श्रीकृष्ण को प्यारा रुचि रुचि भोग लगाई । उपमें 
लेके मछली सानी राक्षस अन्म कहाई ॥ छुत्ता कौवा जन्म 
धरइया तुम्हरे आवे न शरम ॥ काया ॥ ५ ॥ बड़े बड़े पण्डित 
बेद बिचारे, उनहें बेद न पाई। दन्ना दास शाइजहोँ पुरके 
शब्द कहँ गोहराई॥ त्रिगुण माया में फंसश्या तुम्हरे आवे 


ने शरस ॥ काया ॥ ६॥ न 





१२६ ॥ निक्ष रर्नाकर ॥ 


~ ____ 


१०९--( भजन राग चेरी ) 


बिन सत्सङ्ग इुमति न छूटी ॥ टेक ।! चाहे जाव मधुरा 
चाहे जाब काशी, हृदय की भोह ग्रन्थ न छूटी ॥ बिन ॥ १ ॥ 
.चाहे पदो पोथी चाहे पढो णीता, हिये कपार को दोनों फूटी | 
॥ बिन ॥ २ ॥। चाहे पूजो देबी चाहे पृजञो देवता, ये उगनी | 
सब देशकी झूठी !! बिन || ३॥। कहहिं कबीर नौ काल को. 
छोड़ी, पारख ज्ञा की पी लेव बूटी ॥ बिन ।। ४ ।! 


११०--( भञ्जन ) 

मैं केहि समझावों सब जग अन्धा ॥ रेक ॥ एक दुइ | 
होय उन्हे समझावों, सबहिं शुराना पेट के धन्धा ।। सब ।।१॥ 
पानी कै घोड़ा पवन असवरवा, ढरक्कि परे ज्यस ओस, के बुन्दा॥ 
मैं ॥२॥ गहरी नदिया अगम बहे धरवा, सेवन हार के पड़िगा | 
फन्दा ॥ में ॥ ३ ॥ घरकी वस्तु नजर सदि शात, दियता | 
बारि हूं ढत अन्धा ॥ मैं || ४ ॥ लागी आगि सने बन जरिगा, 
बिन गुरु ज्ञान भटकि गा बन्दा ।। मैं ॥ ५ । कहहिं कबीर ` 
| न ' भाई साधो, एक दिन जाय लङ्गोटी झरि बन्दा ||| 

॥ ६॥ 4 


_ टिप्पणी१--अपने हाथ की बनाई मो वाजिया दा जो पूछे हाथ को बनाई .सूती ताजिया मुर्दा को पूजते | 
. पुजाते हैं ओर मुर्दा ईश्वर अल्लाह को पुकारते हैं. अपना जान जागं | 
` है # दूसरे का जान तरकारी है ॥ इसलिये दोनों दीन अन्धे हैं । _ 


fe ६४: 


बं 


जज रर" "न: 


बिवेकी सन्तों का रहस्य ब गुरु बन्दना शब्द्‌ में वर्णन । १२७ 


१११-( राम बिछारळ भजन ) 

साघु रम्हि चलो देसवा बिराना है ॥ टेक ॥ यह संसार 
कागज कै पुड़िया, बृन्द पढ़े घुछ जाना है ॥ साधु ॥ १ ॥ 
यह संसार कॉट की बाडी, उल पुलक मरि जाना है ॥ साधु 
॥ २ ॥ यह संसार झाड शौ झाँखर, आग रमे बरि जाना है 
॥ साधु ॥ ३ ॥ कहृदि कबीर सुनो माई साधो, सद्गुरु चरन 
ठिकाना है ॥ साधु ॥ ४.॥ 

११२-( शब्द ) 

ऐसे सन्तन की बलिहारी ॥ सबसे दूर पूर सबहिन में, ज्यों 
जले कमल बिचारी || टेक ॥ १ ॥ साहेब सन्त सन्त सैं साहेब 
दुबिधा दूरि सिधारी । रतन अमोल लिये घट भीतर, बाहर 
रूप मिखारी ॥ ऐसे ॥ २॥ क्ष्पाशील सन्तोष दया दिल जग 
समष्टि निहारी । रूप रसाल दयाल बचन युख, पतित अने- 
कन तारी || ऐसे || ३ ॥ सत्य कहन सत रहन गहन सत, 
सस्य शब्द टकसारी । सत्य घाम निज नाम? सत्य गहि, जुग 
छुग सत्य सम्हारी ॥ ऐसे ॥ ४॥ जो जन छोडि कषट छल 
छुद्रहि, चरण कमल चितधारी। काग रूप से हंस कियो जेहि, 
नीर क्षीर निरवारी ॥ ऐसे || ५॥ महिमा सन्त कहाँ लगि 
बरनों, शेप सहस मुख हारी । मन बचकर्म मदन सन्तन पग, 

ऊपर तन मन बारी ॥ ऐसे ॥ ६॥ 
NUNES 
टिप्पणी १--नौ काल से रहित नोगुण सित निज्ञस्वरूप बोध ही 
को निज नाम सत्य घाम कहते। | 





५० १२४०४ ॥ निपल रत्साकर ।। 





~> 


गुरु पश््याँ लागूँ नाम का लखाय दीजे हो ॥ टेक ॥ 
जनम जुगन कै सोत्रत मजुवा, भजन की पेरिया जगांव दीजे 
हो || गुरु ॥ १ ॥ घट अन्तियार बाइर न खरे, ज्ञान के 
हेयना जलाय दीजे हो ॥ गुन ॥ २ ॥ बिष को लहर उठे घट 
भीतर, अपतवधार पिढाय दीजे हो ॥ गुह ॥ ३॥ गहरी | 
नदिया नाँच पुरानो, खेइय कै पार लगाय दीजे हो ॥ गुरु॥ 
४ || घर्षेदास की अजै बीनती, जीवन बन्दी छोड़ाय दीजे 
. हो ॥ गुरू ॥| ५॥ 
११४०( भजन प्रभाती ) 
मिया खोलो सतगुरु बोलो मोर भये किमि सोते हो ॥ ` 
मोक्ष भूमिका नर तन पाकर क्‍यों गफिलत में खोले हो ॥ठेक॥ 
तीन खानि से बाहर आया सुन्दर नर देही को पाया, कंचन | 
कामिन देखि खुलाया भक्ति बीज नहि बोते हो॥ अशिया ॥ | 
१ ॥ खेरु कूद बालकपन खोया, ज्यानी काम छन्द बिगोंया | _ 
बृद्ध भयो त्रिष्णा उर बादी, भार घरेसिर ढोते हो ॥अँखिया ॥१॥ .. 
चमड़ी काया देखि लोभाया, मद मस्ती में समय गैंदाया। ' 
काळ बली का फेरा आया, अग्र क्यों बेठे रोते हो || अँखिया | 
॥ ३ ॥ तीन मिनट टेशन पर गाड़ी, अभी छूटती चेत खेलाडी । _ 
सौदा कर ले सत्सङ्गति में क्‍यों तू अहमक होते हो॥ जिया | 
॥ ४ ॥ चेतो उठो छड़िक जिन्दगानो किसमें भूलारे अभिमानी । | 


अ 


११३-( भञ्जन शुरु बिनय ) 
Kn 


| 


€ ` 


8 आरती ब सजन चेतावनी काया अन्डर में तीन देब वर्णन । १२१ 


हा अभिलाष गुरुपद ष्यानी, क्यों बिषयन में गाते. हो 
॥ अँखिया ॥ ५ ॥ ESTA 
| ११५-( आरती ) कि 00. ; 
सन्ध्या सुमिरन भारति सोई। आरति करत he कुह 
) होई ॥ टे ॥ १॥ पहिली आरती परख प्रकाशा । जन्म मरण 
की छुटि गयो आशा ॥२॥ दूसरि आरती देबी न देवा । 
सन्त शुरु की करि लेव सेवा ॥ ३॥ तीसरी आरती त्रिञ्चुवन 
झे । अगम अगोचर मारग बुझ ॥ ४ ॥ चौथी आरती चौथ 
. घेर लावे । सद्गुरु खोजि परम पद पावे ॥ ५ ॥ पचर आरती 
पद निरबाना | कहहि कबीर निज परख समाना ॥ सन्ध्या ॥६॥ 
११६-( भजन ) 
मेरा दिछ तेरा दिल कैसे एक होयरे ॥ टेक्न । मैं कहता हूँ 
` आँखिन देखी, तू इता है कागज लेखी । मैं कहता हैँ सुरफावन 
हारी, तू राखा उर कोयरे॥ मेरा ॥ १ ॥ मैं कहता हूँ जागत 
` -रहना, तू रहता है सौयरे। जुगन जुगन समावत दारा, कहा 
न मानत कोयरे ॥ मेरा ॥ २ ॥ सतगुरु धारा निरमल बाहे, 
बामे काया धोयरे । कहहि कबीर सुनो भाई साधो ) तषहीं वैसा 
होयरे ॥ मेरा ॥ ३ ॥ ट 
११७-( भजन ) 
अष से खबरदार रहो भाई ॥ टेक ॥ सतगुरु दीन्हा माल 
खानां राखो जुगुत लमाई । पावरवी घरने नहि पावे, 


१६० ॥ निषद्च रत्नाकर ॥ 
SE NI FC लेक ARNE :.._ 


दिन दिन बढ़े सवाई !! अब ॥ १ ॥ बस्तु पाय माफिछ मत 
रहना निश्षदिन करो कमाई । यहि घट भीतर पाँच चोर हैं 
बैठे घात रगारं ॥ अब ॥ २॥ चमा शील की अलफ़ी पहिनो 
युक्ति लङ्गोट ढगाई । देवा की टोपी सिर पर धर के, और 
अधिक बनियाई ॥ अब ( ३ ॥ तन बन्दूक मने का सिङ्गारा | 
झान कै गज लटकाई । दुरति पलीता हरदम सुलगै, कर पर 
राखु चढ़ाई ।। अब ॥ ४ ॥ बाहर वाला खरा सिपाही ज्ञान गम्य | 
अधिकाई। साहेद कबीर आदि के जदली युग युग लेत बगाई 
॥ अब ।. ५॥ 


११८--( मग्न ) 

नरक यहि बातन से होय जाई ॥ टेक ॥ घर में तुमरे 
कारे देव हैं भैरों बकरा खाई । सोअर दन्तारा माँगे गरोबा, : 

कैसे कुसल होय भाई ॥ नरक ॥ १ ॥ पिता कहै पुत्र पे 
जरदी जाय करो ओझाई । सवासेर कै होम .करावो, आन कै | 
सुवा कटाई ॥ नरक || २ ॥ पुत्र कहे बाप से जल्दी, हम त. 
करब ओझाई | आपन अंगुरी काटि के देखो, कैसी दरद होय | 
` जाई ॥ नरक ॥ ३ ॥ कितनो कहा न मानै, देखो नर चतुराई | 
कहहि कबीर उपजब औदिनसब गर्भ बास दुखपाई ॥नरक।।४॥| | 
. ११९--( भजन) 

बोली बोले अधर में बोल्या हो ॥ टेक ॥ यदि बोलबा 
कै तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेसवा हो ॥ बोडी ॥ २ ॥ 


_____ जोगी, सती के अङ्ग का भजन २ सती के अङ्ग का भजन चेतावनी व्रशंन। १३१ 
यहि बोलवा के तीन लोक है, स्वे पताल मृत लोकता हो ॥ 


बोली ॥२॥ यहि बोलवा के तीन फूल हैं, चान्द सूर्य घन तर 
बाहों बोली ॥३॥ कहहिं यहि बोलवा को चीन्हें, ते उतरे 
भव अलवा हो ॥ बोली ॥9॥ 

१ १२०--६ भजन चेतावनी ) 

है भजन बिन जीवन पशु के समान ।टेछ॥ जेहिं प्रुख राम 
नाम न निकरे, मइ मुख देखो बिल के समान ॥ भजन || १॥ ` 
भोगै छड खाय एशु सोवे, यहै चारि घा मजुवा शुलान ॥२॥ 
यहि माजुप से पशु भला है, जेहि के चमड़ा आवे काम ॥ 

' भजन ॥३॥ कहहिं कबीर साधुयुरुसेवा, _ सत्सङ्गति से ळग ह 
ठिकान ॥ भजन ॥४॥ ` 

१२१--( भजन ) 
जन बिन झगा बारी उजारो ॥टेका! पाँचै मृगा पचीत 

सृगिनी तामें तीन' शिक्षारो | ई तीनो हैं रस के भोगी, चुगि ` 
रहे न्यारो न्यारी ॥ जतन ॥१॥ घुण्ड के झुण्ड सुगा उड़ि 
आथे, बैठे खेत मझारो ! हो हो करत बालि ले मागे, कुह्ुँक 
मरे रखबारो ॥ जतन ॥२॥ मारे भरै न टारे दरै बिडरत नाहि 
बिडारो । अति प्रचण्ड मझा दुख दारण तीन लोक पचिहारो ॥ 
जतन ॥३॥ तन की खाँई सुरति की वेनही सार शब्द रख- 
वारो । कहि कबीर चुगै न पावे, बेरिया भरी सम्भारो ॥ 
जतन ॥४॥ | | 

| विपत नक कान nd के अठारह 
कार के त्रिगुण भ्रसिक जी वो पर शिकार हो रही है इससे बचो 


| 


| 


१३२ ॥ निर्षक्ष रत्नाकर॥। 


१२२--( भजन ) 
जोगी जग जागते रहो भाई ॥ठेक। जागत रहिये चौक 
रहिये चोर सुसे न पाई । यह नगरी में चोर लागत हैं बैठे पा! 
लगाई ॥ जोगी ॥१॥ गेंडी से खोइया करि डारे रहे न पा 
मिठाई बड़े बड़े पाखण्डिक्क छूटिस, रेयत कौन चलाई।) 
जोगी ॥ २॥ जो त्रिया से नेह रूगेवी सब धन लेहें खाई।फ़ 
धन जब बह खाय गई है, पीछेक रहो पछिवाई ।। जोगी ॥१॥ 
ट्रक टूक ज्यस गढ़ सुनारे, सुरति सोडण लगाई । साहेब करी 
कहें नो को छोडो, आवागवन नखाई ॥ जोगी ॥ ४॥ 
११३--( दादरा 
रसीली मारयो हो नयना बान ।टेक!। नारी रूप काल की 
खानी, तासो परिगा कड़ा मुकाम || रसीली | १ ॥ जै 
 चितंवे तेहि बस्न करि लीन्हा, हाय हाय करि शिरे हैं जवान | 
रसीली ॥ २॥ तीन लीक में तुम्हरी माया, सुर नर युति बे 
छूटे च्यान ॥ रसीही ॥ ३॥ साहेब कबीर कहें सुनो भा 
साधो, यह पद बूझे सन्त सुजान ॥ रसीली ॥ ४ ॥ म 
१२४--( भजन ) 
डगपग छाडि देव मन बौरा ॥ टेक ॥ अगिन जहे की 
. सती न कहिये, रण जूके नहि शरा । ज्ञान अगिन में 7 
मन जारे, तब पावे पद पूरा ॥ उगमग ॥ १॥ की 
सिङ्गोर संतो बब निकरी, देश देखकै दौरा। जब तो के 





केइ्रा भजन चेतावनी नोकाल के परपंच में मत फँसो। १३३ 
RR: 


बनि अइ, हाथ में रिहा सिन्धोरा ॥ डगमग ॥ ३ ॥। नियम 


~ 


धर्म सब छोडिके बैठे पाप करै का दोरा । आगै कै वद पाछे 
हायगा, जग में होय हँसौदा ॥ डगमग ॥ ३ ॥ साहेब कबीर 
कहें सुनो भाई साधो, बात सुना कुछ औरा । गुरुपद से तुम 


कूशोटि आयो है, घर घर माँग कौरा ॥ डगमग ॥ ४ ॥ 


१२५--(अज्चन) 
आएन मन मारो हरे बेहमनवाँ ॥ टेक ॥ बालकुमार 
जवानी बिते, तबहूँ न चेतेव इदै चौथेपनमा ॥ आपन ॥ १॥ 
पाँच पचीत कै सङ्गति छोडो, इनके मिलाये तोर होय नक- 
सनवाँ ॥ आपन ॥ २ ॥ गहे रहो शुरज्ञान निरन्तर, घरे रहो 
... चाहे बनमा ॥ आपन || ३ ॥ साहेब कबीर कहै नौ को छोड़ो 


निज पद पर तब गिह ठेकनवाँ ॥ आपन ॥ ४ ॥ 


१२६--(अजन चेतावनी) 
बिसरि न जायो मोर बैपारी' ॥ टेक ॥ वहाँ से आयो 
रहा मोती लन का, यहाँ लादेव गोन्द खारी ॥ बिसरि ॥ 
“१॥ ढुटिहै जमा तयै पछिताबौ, लोग हँसे दे तारी ॥बिसरि 
॥ २ ॥ पुछिहें साहु" उत्तर का देहो, मुँह से न आवे बोफारी 
विगो अपा कहिये जीव को, २--वहाँ कहिये गर्भवास 
से । दे-- मोती कहिये त्रिवारादि | ४-- नोकाल की विषय परपंच में 


फसना गोन खारी का ल्ादना जानिये। ,५--जीव जमा नो काल के 
बिषय परपंच में फँसकर हार गया। ६--साहु कहिये नो काल के 


१३४ ॥ निपंच्च रत्नाकर ॥ 





॥ बित्तरि ॥ ३ ॥ साहेब कबीर कहें सुनो भाई साधो, भन्न 
करो नर नारी ॥ बिसरि ॥ ४ ॥ 


१२७--(कहरा-चेताइनी) 


थोरे दिन की प्रयुताई तू न भूल्यो मलुवाँ ॥ टेक ॥ देखि. 
जवानी भूलि न जाना थोरे दिन की आई । दो दिन में बृह़ापत 
आवि, खाँसी दमा सताई ॥ लाठी लेके चलिहो भाई ॥ तू 
भूलो मनुवाँ ॥ १ ॥ वारी के सुम्द्रताई ओ लरिकन कै तु 
राई । इस माया में भूलि न जाना सबसे होय जुदाई ॥ य 
दिन छुटिहँ सगे भाई ॥ तू न॥ २॥ घूस ठगी चोरी छ 
करिके माया लिहो बढाई । धन के साथी कुल कुटुम्ब हैं, पा, 
न कोई बटाई ॥ अक्सर देइहौ बदला भाई ॥ तू न ॥ ३॥ 
कौडी कोडी माया जोड्यो धर्भमक्ति पिसराई । भिडको 
मिक्षा नहि दोन्हो, दुखी न भयो सहाई ॥ सारी बथा में 
कमाई,॥ तून ॥ ४ ॥ पर उपकार धरम में अपनो दियो 
द्रब्य कमाई । ब्यासदेव तेहि चोर कहत हैं, श्री भागत, 
गाई ॥ पूछो पण्डिलन से जाई ॥ तून ॥ ५॥ माया के छ 
में मत भूलो ये नश्वर दुखदाई । यक दिन सब घन धमा है? 
विषय परपंच से रहित सदगुरु पारखी को । ७--तौकाल के कि 
परपंच से भागने का नाम भजन करना है राम कबो< रटने की ता 
भजननहीं। | । 


१) 


नषा पीने से वीर्यं पतला होके स्वप्नमें घोती भोग जानेप् ~=) पपया शके स्वे धोती भोग आने अद्रा । १३५ ।१३५ 


पद पा करके भूलि न जाना चलो न्याय से भाई । नहि तौ 
पाँच बरप पर भैया दूसर होत चुनाई ॥ अहहो कना पकरि 
हटाई ॥ तू न ॥ ७॥ साधुगुरु कै कहा न मान्यो कीन्हो पाप 
अघाई । यक दिन पाँसा पढ़े काल को, बात न दुख से आई ॥ 
के शलिहें सारी चतुराई ॥ तू न भूलो मनुवाँ ॥ ८ ॥ तुरुसी सूर 
कश्वीर शुरु वो सब सन्तन नो गाई । यही बात अभिलाष तेरे 
को, कहते पुनः बुझाई ॥ चेतो प्यारे नर तन पाई ॥ तून 
भूलो बछुवा ।। ९ ॥ 
१२८--(खेपटा) 
कोई मानै न माने हमार कहना ॥ टेक ॥ चाह कोई माने 
चाहे मति माने, अपने मोज में मगन रहना ॥ कोई ॥ १ ॥ 
सत्य बात कौ शिक्षा देना, पश्चणात कहु नहि करना ॥ कोई 
॥ २ ॥ राग द्वेष में चित्त नहि देना, भला बुरा सबका सहना 
॥ कोई ॥ ३॥ बेर बिरोध किती से नाहीं, दो दिन है जग 
में रहना ॥ कोई ॥ ४ ॥ निमेलदास तजि के बिक्षेपता, चित्त 
को बरती शान्ति करना ॥ कोई ॥ ५ ॥ 
१२९--(पूर्वी कँहरा) 
चिलमिया के गुलामी करि के होवें हो चमार' ॥ टेक ॥ 
टिप्पणी १--गुरु चेला सम्बाद ५४ पृष्ठ में ग्यारह श्लोक पुराणों 
का लिखा हैं कि तम्बाकू खाने पोनेवाला मनुष्य मरकर सूकर का 


जन्म पाता है और दान तोर्थ जप तप करता सब निष्फल होता दै 
` इसलिये चमार शब्द शुद्र नीच कमं तमोगुण को कहा गया है । 


१३६ ॥ निपक्ष र॒त्नाकर ॥ 





बड़े सबेरे सुख नहि धोवें, चिलम करें तैयार । तजि के भम, 
कर्म कुल इज्जत, मागत हैं भीख गूँवार ॥ चिलमिरयाँ ॥ १॥ 
पी के चिलम बसारे घरिक्ले चले खेत फरवार। सोय के उठे 
छोट घर बालक सङ्घ बावन हार ॥ चिहमिया ॥ २ ॥ पुनि 
पेशाब फिरे जब झाडे तिस में दिहिस गिराय । चिलम हुलावत 
उसके अन्दर, मानो फेरत हैं पतवार ॥ चिळमिया ॥ ३॥ | 
ऋपट के साता चिलम छोरि के ताख में दिदिस धराय । हम्मै | 
तुम्हे पिता तोर मरिंहै, घर से देहै निकारि ॥ चिलमिथा॥ 
३ ॥ करिके काम धाम जब आये जुटे परोसी झआरि। यह 
दरवाजा बभनेक के दिहो, कुछ तो फुँकावन हार ॥ चिङमिया | 
॥ ५ ॥ चढि गई चिलम पतरिये केरिन कहिन जगावो यार । 
चिलम के नीचे थूकन लागे, चिलम चढ़ावन हार ॥ चिलमिया 
॥ ६ ॥ चिलम बबरची पाँव से पकड़े हाथ सकरहा यार। 
माय मेंस सकर को खावे चिलम चढ़ावन हार ॥ चिलमिया 
॥ ७ ॥ चारो बरण तुरुक ओ हिन्दू साधु भगत सरकार 
पीके चिलम रसातल पहुँचे, सेवा देखु बिचार ॥चिलमिया॥५॥ 


१३० -(कवित्त) 
सुती गजीली खाय धर्मको बिनाश होत, माँगत हैं भीख 


` छठ तनिक न लजात हैं। ठे से थुक निकाल चुटकी में | 


लगाय लेत, सुती में मसर देत कङ्क बन खात हैं ॥ दान्त को. 
सबाय देत जड से उखाड़ देत, खील मांहि टीस होत, रोष | 


लकड्दारा के कथा सुनने में शङ्का समाधान बर्णन । १३७ 


दिनरात हैं । गेजुवा कै हाइ छाय अग्नि में जलाय देत, सेवा 
पछितात हाय चून बने खात हैं ॥ 


१३१--( कहरा ) 
आई बीड़ी की चलनियाँ तब दिवानी दुनियाँ ॥ टेक ॥ 
किसिम किसिम की चली है बीड़ी, है हर जगह हुकनिया । 
यीती बीड़ी शोक से शरत, लड़का ज्यान पुरनिया ॥ दिल में 
जाने लाभ न हनिया ॥ सब ॥१॥ हाँफा खासी दुमा सुसुक्ती 
रक्षा नहों वीये की इनिया । क्रितनों जने इस बीड़ी से, माटी 
मिली जबनिया ॥ फिर भी पीते दोनों जुनिया ॥ सब ॥ २॥ 
इस बीडी को भला न समझो, समझो एक तुफनिया । इसका 
पीना जन्दी छोड़ो, मानो मोर बचनिया ॥ अगरचे चाहो 
जिन्दगनिया ॥ सब ॥ ३ ॥ इस बीड़ी में भारत खचा, कितनो 
होला रकमिया ॥ दुरलीदास बिचारि कहत हैं, मन में करें 

ग़लनियाँ ॥ रखबा देसव। केरा पनिया ॥ सब ॥ ४ ॥ 

१३२ ( कहरा ) 

कइले हमका हो भिखारी बन पुजारी बड़का ॥ टेक ॥ 
'लकडू फटा कन्या कलावती का किस्सा है समुझाई । जनि- 
मानन का धन लूट॒त हैं फूठै' गाल बजाई ॥ घर घर करें 
ठगहारी बनपुजारी बढ्का ॥ कहते ॥ १ ॥ कहें शद्र का वे 
पढ़ें न हिन्दू धर्म घटि बाई । बेदशाख्न इन हूँ जो जनिहें सेवा 
टिप्पणी १-पेड़ के नीचे सवाल जाति के या सुनते ये स्वंगज 





१३८ ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ 


कोन बजाई तब तो लागी न खेलारी बन पुजारी बढ़का॥ 





कहे ॥ २॥ ज्ञान ध्यान तप योग में, अब तो रहे अछूत 


दिखाई ; ब्राह्मण होके मध्य माँस मछली कै भोग लगाई ॥ 
रण्डी सङ्ग में रेन गुज्ञारी बन पुजारी बड़का ॥ कइले ॥ ३ ॥ 
जन्भ जाति के बन्धन से ही पण्डित रहे कहाई। पढ़े न एको 
अक्षर आवे, तेहरी तिलक लगाई ॥ खाबें पूड़ी ओ सोहारो 
बन पुजारी लड़का ॥ कइले ॥ ४ ॥ धर्म के ठेकेदार बने हैं 
मन्दिर को रहे रखाई। ठाकुर बाबा के नित आगे, पाप करें 
अधिकाई ॥ सुन्दर नारौ है निहारी बन पुजारी बड़का.॥ 
कले ॥ ५॥ दुनिया की अनरीत देखि देखि काञ्चाथ रहे 
घबड़ाई । बड़ेन बड़ेन कै हालत बाटै, छोटेन कौन चलाई॥ 
पैदा केले ब्यमिचारी बन पुजारी बड़का ॥ कइले ॥ ६॥ | 








ध्वज राजाने न कथा सुना न प्रसाद ही लिया घोड़ा पर चढ़े चले 


गये घर पर पढ्दै चने पर परिवार सब सर गये तब उसी पेड़ के नीचे | 
राजा कथा सुने और प्रसाद लिये तब सब परियार जिन्दा हो गये। | 


_ यही बात आज कलियुग में देखा जाता है कि पास ही में सगा पटी: 
दार ने कथा सुना दूसरा पटीदार न प्रसाद्‌ ही लिया न कथा ही सुनने 
आया तब उस पटौदार के परिवार सब मर जाते और कथा सुनने ब 
प्रसान लेने से (फर जिन्दा हो जाते तब तो जाना जाता कि सबको 


कथा सुनना वाजिब है. नहीं दो जब आज कलियुग में कथा न सुतने | 


से यह बात नहीं होती है तब सतयुग में मुदा से जिन्दा, जिन्दा से मुदा 


होना असम्भब जानिये जेसे सतयुग में निठाई खाने से मीठ लगता ' 


, थातो क्या आज कलियुग में मिठाई खाने से तिक्त लगैगा १ यह सत्र 
पाखण्डी ब्राह्मणों की झुठाई ठगाई जीवों षर धोखा देना दै सो जानिये 


परषंच में सन्त महन्त फँसने का भजन वर्णन । १३8 
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१३३--( भञ्जन ) 
ठनाठन कुठे" बजार लगाई ॥ टेक ॥ बेद कितेश भाग- 
बत मौता पहि २ जग सरपाई । ईसब बाँधि करें चो बन्दी 
सब जम छेत पुजाई ॥ उना ॥ १ ॥ घर के कहें वाहर न जावें 
बादर जात ढजाई । सेहरी कहे सबै घन खोयो, लड़िकिन कौन 
जिलाई ॥ उना ॥ २ ॥ मूङ्‌ झुड़ाय घरन का आये बैठे शीक्ष 
नवाई । जौन बस्तु का मूड शुडायो, तौन बस्तु न पाई ॥ ठना 
॥ ३ ॥ कहि कबीर गुरू भये बकुला पेठे ध्यान लगाई । 
बुछुक बुठुक जब «निकरे मछरिया, सहज लेत गुटझाई ॥ उना 
॥ ४ ॥ 
१३४--( भजन ) 
काया पना किलमिल का, कोई सफा न देखा दिल का ॥ 


टेक ॥ एक बढुला एक बिल्ली देखा किहे फ्रकोरो किल - 


का ॥ भीतर वाके कपट कबरनी, .ऊपर गोरा छिलका ॥ काया 
: ॥ १ ॥ पढ़े लिखे कुङ ऐसा तेसा बड़ा घमण्ड अक्विल का । 


` मकई के खेत में टाँग देवा चिल्लाय २ मर ज्ञाना जानदार जानबरों 
पर सवार होता यदी सब फूठा बजार लगाना है । 
सुख दुःख धमं अधमं सब, बरवे असति माहि । 
निठुरता क्यो राखिये, शील गह्दो नर नाहि॥ 
सन्ध्या पाठ ॥ 
२-नो झाल की माया को मछ॑त्ों कहते हैं| ओर इस मछली को 


गुटकने वाले गुरू को बकुला कहते हैं। 


टिप्पणी १-नोकाल में फेस करके बेल कुटावें, कोआजिन्दा को 


र 


१४० ॥ निर्षेच्च रत्नाकर ॥ 


अपने मुख से काल थाखते, अपल साँप ज्यस बिल फ्रा ॥ 
काया ॥ २ ॥ पुण्य करन में बड़े आइसी जैसे मरा मंजिल 
का। पाप करन में बड़े शर्मा, ज्यस लोढ़ा ओ सिल का 
काया ॥ ३ ॥ कहहि कबीर सुनो भाई साधो, एक राम सबही 
का । ई हलाल वे झटका मारें, खबर नहीं विसमिल का॥ 
काया ॥ ४ ॥ 
१३५--( भजन ) 
तनी मितरा' से घोय डारो तब जानी ॥ टेक ॥ ऊपरा 
ऊपरा सबै कोई धोवे, ब्रितरा कपट की बेइमानी ॥ तनी ॥१॥ 
काजी मोठना पण्डित ज्ञानी, पाँच चोर हैं सहिदानी ॥ तनी 
॥ २ ॥ जोगी जङ्गम पीर लिया, ईसब भूले अभिमानी ' 
तनी ॥ ३ ॥ कहृद्दि कबीर नौकाल को छोड़ो, तबहीं सफल 
होय जिन्दगानी ॥ तनी ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी १--नोकाल के बन्धन जब तलक छूटते नही तन्न तलक 
कपट कुप्रति राग-द्वेष बेइमानी भीतर से निकलने को नहीं, नोऊाल के 
बन्धन छोड़ने ही से भीतर का घोना जानिये और जो सन्त नौकाल 
के बन्धन को छोड़े दीं इन्दी को जान-बूककर गुरू बनावो और उन्हीं 


के बचन मानकर चलने से जिन्दुगी सफल होगी । और गृहदश्थ भक्त 
को चाहिये कि । 


॥ दोहा ॥ 
चोरी हिंसा मुखबिरी, झूठ बिरानि नारि। 
जो चाहो कल्याण को, इतना बात निकारि॥ 


तम्बाकू गाँजा भाँग अफीम मदिरा माँस खाना मुख से कटु वचन 
. कहना इतने को मुखबीरी कहते हैं । 


ज्योति प्रकाश साया में फँसने वाले जोगियों ~ से जोगियो पर मजन वर्णन १४१ अजन वर्णन १४१ 
१३ ६--( भजन) 


रे मोरी गोइयाँ नयन दोनों झरि गये ॥ टेक ॥ जेरे मिला 
ते मतलब कइगा, कोई न किया निस्तार । ऐसा खेपरैया हमे 
न मिला रे, खेश्य कै लगावे बेडा पार ॥ बहे का सब बक्कि 
गये । रे मोरी ॥ १ ॥ जब तक रही मोरे मन की लालसा 
तब तक्क कीन हजार । ऐसा खसम कोई हमै न मिला रे, हढ़ि 
आयों हाट बजार ॥ पथछ दोनों थक्ति गये ॥ रे मोरी ॥ २॥ 
भब से मिली मोर सखिया सलेहर तब से परा इतबार 
पञ्छिम' दिशा को खुलि गई केबरिया, चढ़ि गयों गङ्गन 
भद्वाय॥ बगामग होय गये ॥ रे मोरी ॥ ३॥ धर्मदास 
विनवे कर बोरे मन बुद्धि चित्त लगाय | साहेब कबीर गुरु 
हस्रा मिले हैं, भेव्मो अङ्ग खगाय ॥ कर्म सब नत्ति गये ॥ 
रे मोरी ॥ 9 ॥ 








टिप्पणी १-- माया मुख- जोगी लोग पंचमुद्रा करते समय 
स्वाँसा ऊपर को चढाय कर सुषमना में लय करते हैं ओर बहाँ गङ्गन 
त्रह्माण्ड में सत्य पुरुष का प्रकाश एक रोम में कोटि सूयं का तेज देख 
पड़ता है इसी को जगामग कहते हैं. और पच्छिम दिशा की केंबारी 
खुलना इसी को कहते हैं. ( बीजक शब्द &४ का प्रमाण) कहो हो 
निरंजन कोने बानी । हाथ पाँव सुख श्रवण जिभ्या नहीं । का कहि जपहु 
हो प्रानी ॥ १ ॥ ज्योतिदि ज्योति ज्योति नो कहिये । ज्योति कौन सहि- 
दानी । ज्योतिहि ब्योति ब्योति दे मारै। तब कहाँ ज्योति समानीं ॥२॥ 





१४२ ॥ निपंक्ष रस्नाङर ॥ 
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१३७--(अजन) 

साथो भजन भेद है न्यारा || टेक ॥ क्या माला दुद्रा के 
पहिले चन्दन विसे लिलारा | शृड़ शुडाय दिर जटा रखाये 
अङ्ग लगाये छारा | साधो ॥ १ ॥ क्या पानी पाइन के 
पूजे कन्द मूल फल हारा । काह नेम तीथं ब्रत कीन्हे जो नहिं 
तल बिचारा ॥ साधो । २ ॥ का गाये का पढि दिखल्लाये 
का अमे संसारा । का सन्ध्या तपण के कीन्हे, का परक 
अचारा ॥ साथों ॥ ३ ॥ जेसे बधिक ओट रारी के हाथ 
लिये बिष चारा । ज्यों बढ्नु ध्यान धरत घट भीतर अपने अङ्ग 
` बिकारा ॥ साधो ॥ ४॥ बे परचय स्वामी होय बैठे, करें 
बिषय व्यवहारा । ज्ञान ध्यान के मरम न जानै, बाढ करें अहं- 
कारा ॥ साधो ॥ ५॥ एकै कान कुमति अपने छे बोझ लिये 
ˆ सिर भारा । बिन पारख गुरु केतिक पहि गये, लोभ लहर 
को धारा ॥ साधथो ॥ ६॥ गहिर गन्भीर पार नहि पारेँ 
खण्ड जलण्ड' से न्यारा | दृष्टि अपार चलब को सहजै, कटै 
भ्रम को जारा ॥ साधो ॥ ७॥ निर्मल दृष्टि पारख है जाके 
साहेब ज्ञान अधारा । कहहि कबीर तेई जन आवे, मैं तें तजे 
बिकारा ॥ साधो ॥ ८ ॥ 
२--अखण्ड किये एक आत्मा कर्पित स्वदेशी चराचर में ब्यापक 


जड्युर्दा है यहीं दोनों खण्ड अखण्ड से न्यारा अपना स्वद्धव अवि- 
नाशी एक देशी व्याध्य व्यापक खे रहित जनैया जीव षर स्थित होइये। 


सद्‌ माँस चोरी जुवा हिंसा निषेध पूर्वी ध्वनि वेन । १४३ 


१३८--- (भजन) 

अबकी वैरगना सुवे बना ॥ टेक ॥ पाँच हर्त का बना 
बेरगना, पहिर ठाद कोई सूघर धना ॥ अत्र ॥ १ ॥ हि बेर- 
बना सतगुरु पर, कि कोई पहिरै सन्त जना ॥ अब ॥ २ || 
ब्रिकुटी अहल पर ज्योति जलूत हे सोहं दुई ठानेठना ॥ 
अब ॥ ३ ॥ दूएहनदास भजो साँई जगजीबन, देह दरश गुरु 

नानी जना.॥ अब ॥ 9 ॥ 

१३९--(ध्यनि पूर्वी माँस तिषेश्ष) 

भारत के भाइयों से हाथ जोरि कहा ताडे, छाडि देह 
. हिसामद्‌ माँस ये बेददी ॥ १ ॥ हिन्दू छो तुरुक दोनों जरा 
वो बिचार करो, दया ओ मेहर दोनों छाडे ये बेददी ॥ २ ॥ 
दही दूध घृत छोडि मछरी थ्रो माँस खाने, जुबा खेलि चोरी 
झुठ बोलें ये बेददी ॥ ३ ॥ गुरुजी का नाम नाहीं सन्त सेवा 
कर नाहीं, व्यसनी बिबस झूला कु ये बेददी । ४ ॥ साधु 
झा महात्मा के सङ्ग यदि होय गइले, मिठी मिडी बोलिया 
सुनावें ये . घेददी ॥ ५ ॥ सत्सङ्ग करि आज्ञा माँगि घर चली 
गइछै, चिखना में कलिया शराब ये बेददी ॥ ३ ॥ धक वह 
टिप्पणी १--त्रिक्कुटी ब्रह्माण्ड में स्वाँसा चढाय कर ऑंकार निइ- 
कार ओहं सीह सन्त्र का जाप करते हैँ ओ ज्योति मायाका प्रकाश 
` देखते हैं इसी प्रकाश को व्योति माया कबीर साहेब बीजक 8४ शब्द 
में कहे हैं यद्दी मीनी माया में फैसे ओर घन धाम जमीन सरी घुत्रयह 


खब मोटी माया में भी अब के महन्त फंसे हे पारख पद प्राप्त न भया 
सो जानिये । 


१४७ ॥ निरपेक्ष रत्नाकर |। 


मिठो बोडी इक वह सज्जनों को, साथ एद छ जाय बोडी ऐक बह सज्जनों को, साधु सङ्ग झूठ बोलो ये 
थे बेददी ॥ ७॥ हमरा मनुष्य चोला हवरा करवब्य क्या है, 
यतया बिचार नाहीं करें ये बेदी ॥ ८ ॥ बहुत. उपाय क 
दरब कमावा ताढ़े, विषयों के फन्द उड़ावें ये बेददी ॥ ९॥ 
मछरी बिक्कापे यदि रोला में आई गइली, रान्ह ओ परोसिर 
थाय पूछें ये बेइदी ॥ १०॥ साहु ओ पोइ मिलि जरदी से 
सलाह करें, गहुँ देके मछरी ले ाबें ये बेददी ॥ ११ ॥ हरदी 
सरसौ भरवा मिलाय के मसाला पीसें, हाळी वाली हिइही 
नहाय ये वेद्ददी ॥ १२ ॥ अपने बेटडआ क गुड्न कराते लागी 
नउआ से देइळी जनाय ये बेददी ॥ १३ ॥ धीरे २ बबुआ क 
बरवा बनाबो भाई, छुरवा न खाबे माथे माहीं ये बेददी ॥ १४॥ 
खसी ओ मछरिया के इडया में जुरबेली, तनिक्षो शरम नाहीं 
आवे ये बेददी ॥ १५ ॥ लीद पोटा मछरी क चऊका में रीनह 
ताड़ी, बाप पूत खाय के बखाने ये बेदर्दी ॥ १६ ॥ इड्बा 
चिचोरे जैसे इक्रा ओ थिद्व नोचै, मुह्वा गम्हाय होटा थारी 
ये बेददी ॥ १७॥ उहे हाड हछ्या में उह हाइ थरिया में, . 
उहे हाइ शहा से खात ये बेददी ॥ १८ । बरी भँहसिया 
ओ ग्या के माँस मिलि, हटिया में बेचत कसाई ये बद्दी 
॥ १९ ॥ झटका हलाळ क बिचार इछ करे नाही, हिन्दू मुस | 


मान घाय ले है ये बेददी ॥ २० ॥ दोनों दीन एक मले | 
कहने में मेद भइलें , हिन्दू जाति कहाँ अत्र बाय ये वेढ्दीं ॥ 


२१ ॥ दास सुख सागर कहें हाथ ज्ञोरि बार बार, छाड़ो जुआ | 
चोरी मद माँस ये बेददी ॥ २२ ॥ 


१० बहु बन्धनो में फंसे हुये जीवों पर सद्गुरु बिनय वर्णन । १४५ 


१४० ( सद्गुरु विनय ) 

श्री सद्गुरु स्वामी लीजे शरण कीजै पार ॥ टेक ॥ हुआ 
बहुत में तङ्ग स्याँग चौरासी लाख भरते भरते । नाक में द्म 
दो गई जन्मते वार वार मरते सरते ॥ डिन गर्भता सितो में हम 
कर चुक बास कछु खबर नहीं। कितनों मातावों का दूध पी 
चुके हसै माळूम नहीं ॥ कितने भाई मिलकर बिछुड़े जिनका 
पता शुमार नहीं । किन किन गुलकौं में गये रहे कहु पाया 
उसका पार नहीँ ॥ हितनी शादी गमी मान कर गये हृदप से 
हार ॥ श्री ॥ १ ॥ हजारों आये इस दुनिया में ऋषी बुनी 
ओं ्रतधारी । पुजारी आये महाराज सब चढे गये बारी 
बारी ॥ चले गये रावण वाणाहुर कुम्भकरण योषा भारी | ; 
चले गरे चङ्गेज ` ओ नादिर शाह परवल अत्याचारी ॥ कहाँ 
रहे घन्बन्तर अफलातूर यह संसार ॥ श्री ॥ २॥ कहाँ कहाँ 
अब गये जायेंगे कहाँ कहाँ अब ये माई । खास न हमको पता 
कि हमने कौन कोन काया पाई ॥ कौन था किसका चचा 
भतीजा कोंद सी किपकी चाची ताई । पता न इसझा.चला 
कौन था बाए कोन सई माई । यम के उण्डे पढ़ते पड़ते सिर 
के झरिगे बार ॥ श्री ॥ ३॥ जो आया सो सभी जायेगे कोई 
नहीं रहने बाला । फिर क्यों फिरते हो घमण्ड में सन मूरख तू 
भतपाला ॥ जो कहते हो इना लेने को, फिर क्यों क ते भड 
झाला। दो दिन का मेहमान यहाँ से चलेगा करके मुंह काला it 
सुरेन्द्र के स्वामी गुरु अबण्डानन्द के चल दरार ॥ आ ॥ ४॥ 


१४६ ॥ निपज्ञ रत्नाकर ॥ 
पलन RS i 


१४१--( गळ ताल लावनी ) 

मित्रों विषय बिप पान कर मतवाले न बनो। आये थे 
श्बक्ष जन्म से अब काले न बनो ॥ टेक ॥ जीवन सुजन पाहा 
करो, कर हक की कमाई । बेहद" से सदा दूर रहो, तब होगी 
भलाई ॥ मोले नरों के फाँसने के जाले न बनो ॥ मित्रो ॥ 
१ ॥ दुखः प्रद कुमार्य त्याग कर सत मार्ग में आबो। सुविचार 
से तुम खुद चलो रों को चलाओ ॥ बनने को धर्म दार के 
ताले न बनो ॥ मित्रो ॥ २ ॥ तज दो परस्पर फुट को, कर 
लीजिये सन्वो । होकर सुमन कुछ बेलरी, फैला दो सुगन्धी ॥ 
भइने को किसी कै पैर में भाले न बनो ॥ मित्रो ॥ ३॥ 
कंचन सी काय। पाय कर कुछ पुन्य कमा लो । विज्ञान आत्म- 
देव का नो काल से प्रचा लो ॥ होफर हंस चुग मो), बगु 
बावले न बनो ॥ मित्रो ॥ ४ ॥ 


१४२--( भजन ) 


काया बन होय रही ठगद्दारी । यहि काया में जङ्गल बुत | 


हें लटि गये ब्रह्मचारी ॥टेक॥ काम क्रोध के डड्डा बाजे, होम 





=e Nt Mi 
टिप्रणी १-बेहद कहिबे जो सम्पूर्ण वर्णाश्रम के कर्मन को | 


¢ 


निषेव 5% ज्ञानमाग सै चले सरो बेहद सोई साधु । ओ जाने कम | 
धर्म उरासता ओ ज्ञान सम्पूर्ण षरख् के तबि दिया औं झाप पारख | 


पर ईरा तिन सत कोई जानने का नहीं । बो सबै मतन का पारखी, 


बाको पारखी बिना कोन जाने । २-खो दाम जमीन ओ, जाति जमात | 


अण्डारा । कुरी कल्पना बाणो जाल, नोळाल हनिडारा ॥ 


Ce 





सन्तका सत्य ज्ञान ही शीत प्रसादी पानेसे मुक्कीका भजन वर्णन १४७ 


मोह अधिकारी । पाँच के सङ्ग पचीस अपसरा, गुनिन से ल्लेत 
बेगारी ॥ काया ॥ १ ॥ योगी यती तपी सब ठाढ़े ठाढ़े नेम 
अचारी । कोई नहीं बचे अपरबल माया, सब को-लेत लेथारी ॥ 
कया ॥ २ ॥ कोई कोई नामी चढ़े नाम पर शूर पूर ब्यापारी 
पत्र शरण चरण चित धरि के, चले मोह मद मारी ॥ काया 
॥ ३ ॥ सतगुरु दीन दयाल समरथ हो साहेब परम उदारी । 
बर्मदास पर दाया कीजै, राखो शरख भय रारी ॥ काया ॥४॥ 
१४३-- ( भजन प्रभाती ) 
जागो बहुरिया पहिर रङ्ग सारी ॥ टेक ॥ जानि बूक कै 
तन मन वारो, जागि कै सारो पाँच छुवारी ॥ जागो ॥ १ ॥ 
यहाँ सुख बहुत आगे दुख भारी, आगे काल तुम्हे सोंटन मारी 
॥ जागो ॥ २ ॥ ई संसार अइल कै काँटा, चारि बरण से दोय 
रहो न्यारी ॥ जागो ॥ ३ ॥ धर्मदास को अज बीनती, साहेब 
कमीर तीन दुख टारी ॥ जागो ॥ ४ ॥ 
१४४-( भजन ) 
गुरु आये मोरे भवन लिपाथों अङ्गमा ॥ टेक ॥ अङ्कना 
' छिपायाँ द्वार भवन पोतायों, गायी के थिया में जलायो दियना 
॥ शुरु ॥ १ ॥ पाँच तस्व से खीचेव रसोइया, तीन गुणन से 
बनायो भोजना ॥ शुरु ॥ ॥ २ ॥ सन्त गुरु सब पावन बैठे, 
` टिप्पणी - १-उपजब बिनसब गर्भ बसेरा ॥ ई दुख मेटो साहेब मेरा॥ . 
टिप्पणा-२-नाम कहिये निज स्वरूप बोध को जो अखण्ड 
अविनाशी है । . 





१६८ ॥ निर्पक्त रत्नाकर ॥ 


oo 
अचरन आरत बयार अपना ॥ शुरु ॥ ३ ॥ सन्त गुरु कै जूक 
पायौँ, अयों पुनीति साहेब झरना ॥ शुरु ॥ ४ ।; धमं दास की 
अजं बीनती, भूलि मिदाय ब्विह्ौ अपना ॥ गुरु ॥ ५॥ 

१४५-( भजन ) 

कहा मानो चोलवा डारो धोषाय ॥ टेक ॥ जन्म जुगन बै 
मैला चोला विषम दाग परि जाय। बिना धोवाये पिया 
खुशी न होहहें, सेज देहं अलगाय ।! कहा ॥ १ ॥ सस्सङ्गत 
के साबुन सन्तो, सुमति सत्य दरियाँव । दुबिधा कै पट खोजे 
बहुरिया, मन कै मैल छोडाव ॥ कहा ॥ २ ॥ तीन गये चौथे 
. पन लागे, आये गवन नियराय । आनन हार दुवर वै उाहे 
काहेक मन पडिताय ॥ कहा ॥ ३ ॥ कहहि कबीर चित चेतौ 
बहुरिया, शति अन्जन विस लाव । सार शब्द कै चू्दर 

पहिरो, पहिर अमर घर जाव | कहा ॥ ४॥ 
१४६--( भजन चेताउनी ) 
फूली घूमौ गोरिया नइहरे सुख पाय के ॥ टेक ॥ 
एक चिरैया चम्द रोज की महू उठाने धाय के। उड़ी चिरा | 
खनि मडइया का करिहों पछिताय के ॥ फूली ॥ १ ॥ तुम वी 
योरी बारह चषे की सब रस चीख्यो धाय के । अपने साह. 
टिप्पणी -१-धीरज घरो तो उतरो पार। भये अधीर वूड मँमाधार॥ 


टिप्पणी-१-बारह वर्ष जङ्गल मेंजाऊर चोरासी आसन प्राणायाम 
`` तपकरते हैं ओर उधो बाहू उदवेररी पंच अगिन आदि तापते हैं ओई. 
सोह मन्त्रका जाप करते हैं पंच मुद्रा करके लाल सफेद सत्य पुरुष को. 











काम, क्रोध रूपी चोर सद्गुरु रूपी धन पीर सद्गुरु रूपी धन लूटने में भजन वर्षन । १७६ 


से बात न पूढेव, औरन से बतलाय के ॥ फूडी ॥ २ ॥ रहनी 

'गहनी बैल बाँधि गये कर्ता कैगे घाय के | तीन सोक एक तारा 

बाजे तिन का हूँ ढेव जाय के ॥ फूली ॥ ३ ॥ निर्णुण' सगुण 

धोखा जानो, निज स्वरूप ठहराय के । कहहिं कबीर नौ काळ 
५ को छोड़ो, सच्चा मारग पाय के ॥ फूली ॥ ४॥ 


१४७--( भजन ) 
एक दिन देदियाँ न रही ॥ भानो यार सही ॥ टेक ॥ 
छोड़ो कपट कुटिल की बानी कब लग शान रही । जातौ हेराय 
हेरे न मिलबों, चन्द रोज निबही ॥ एक |. १ ॥ तीन गये 
चौथापन छागे बोलत सोझ नहीं । जाबौ कचेहरी जानि परी 
जब, अञिल बुद्धि सब जाय हरी॥ एक ॥ २॥ ठग ठग 
` लायो हिल मिल खायो, सबै सपूत कटी । जब जम द्वारे मार 
परी, तब बसर मार सहो ॥ एक ॥ ३ ॥ जो परिवार आपन 
करि जान्यो सो परिवार नहीं । चारि परा शुँ पखै न जइ, 
अञ्चपर जात सही ॥ एक ॥ ४ ॥ इन्द्र जीत जगरीत देखिकै 
सब से निरस रही । शुह प्रताप साधु कै सङ्गति, सत्य से मुक्ति 
` लही ॥ एक ॥ ५ ॥ 

मझाएड में देखते है यही उन रस चोला जानिये। २--रास रहीम 
“आकार आदि नाम नियु'ण मुर्दा, पाथी समाधी फोद ताजिया आदि 
सशु'ण यह भी मुर्दा घोखा को जानने वाला चैतन्य पाए जया है। 
३-खरो दाम जमीन -झँ, जानि जमात, भण्डारा । कुटी कल्पना वाणी 

जाल, नो काल्न हनि डारा॥ ` 


१५० ३ ।। निर्षक्ष रत्नाकर ॥ 
ON 
१४८--( कँहरा ) 
जागो जागो हो ननदिया महलिया आये चोर ॥ रे || 
पाँच चोर हैं बड़े दुख दाई, सरख धन यह लूटिन मोर | 
जागो ॥ १ ॥ धीरे धीरे मोर करधन काटे, पाय काट झा 
पकड़े हैं गोइ ॥ जागो ॥ २ || उठो ननदी मोरे सापु क 
जगाबो, उटिकै, लगोदी शोर || जागो ॥ ।। ३ ॥ उठो ननदी ती 
दियना जढावो, अन्धेरिया मह में करति३ अँजोर ॥ जागो 
कहि कबीर ज्ञान सूरज जब निकले, भवा मोर सब भागे है 
चोर ॥ ज'गो ॥ ।'५।। ः 
१४९--( भजन) 
घर छूटे हमार दुपहरिया मा ॥टेक॥ लगाय उड़ाही पाँच 
जने बेठे, धूम मचावें कोठरिया सा ॥ घर ॥१॥ पूँजी गामा 
रइन सारी बीत गई, खलै न ऐसे अन्धेरिया पा ॥ घर॥॥ 
भये पछिलहरा चोर सब मागे, चित्रगें ठाइ डगरिया मा॥ 
घर ॥३॥ साहेब कबीर कहें हुनो भाई साधो, बैठा रवे 
दुबरिय मा ॥ घर ।।४।। [ 
१५० ¬ (भञ्जन) 
लड्कइयाँ की विग़्॒ी क्र सुधरी ॥टेक।। पाँच पर्चा 
तीस कै झगड़ा, पांचों के मारे फौज बिगड़ी ॥ लड कहयाँ ॥१॥ 
.. टिप्पणी--९-मालुष पशु अण्डन तन घासे । उच्य धारो । इष्मज खानि राशि 


: दे चारि॥ यही चार खानि में “आना जाना दुवरिया का रोग 
जानिये ! | 








जीभ लिङ्ग बश किये हुये गुरु न मिलने से आवागवन वणुन । १७१ 
-२-----+- ० न हिट मम । ७00. 


थू घुट काहि डगर मा बैठी, कितनों युसाफिर कै छोरें, गठरी॥ 
बढ्कइयाँ ॥ ३ ॥ कहहिं कबीर नौकार को छोड़ो पारख 
समाधि रहै अबरी ॥ लडकृइयाँ ॥४॥ 
र भजन) 
हेरे दते गुजर गई रतिया ॥ टेक ॥ काशी में ढूँढयो 
बिन्द्रा बन हूँ ढयो, जाय द्वारिका अड़ाय दिही छतिया ॥ 
हेरतै ॥१॥ मक्का में हूढयों मदीना में हूँ ढचो, मसजिद में जाय 
रगड़ गइ नकिया ॥ हेरतै ॥ २॥ पाँच सखी मिलि हूँ ढन 
निकरियों, आय गई साहेब के पतिया' ॥ हेरते ॥३॥ नो' खे 
रहित जेहि का सत शुरु मिलिणे, -तेहिं कर सुधरि गई बतिया? 
॥ हेरतै ॥ ४ ॥ 
१५२ (सजन) चेतावनी 
हरो निज चेतन मोरे मना ॥टेक॥ देह नयन बिन रयन 
चान्द बिन मन्दिर दीप बिना । वैसे. त्रिया पुरुष बिन हीना, 
वैसे नर गुरु ज्ञान बिना ॥ ठहरो ॥ १ ॥ हाथी दन्त बिन 
टिष्पणो--१-- अज्ञानी जीव कहते हें कि इस्री परपंच में राति 
दिन हूँ ढवे २ परमात्मा के यहाँ से हुकुम आ गया।चस मर गये यही 
पाती का आना जानिये। २--स्त्री दाम जमीन ओ जाति जमात 
भएडारा | कुटी कन्पना वाणी जाल, नो काल इनि डारा । ३--सद गुरु 
पारखी नौ काङ्व से रहित जिसको मिल गये और उनका बचन सान 
कर जिसने नोगुण को घारण किया स्वरूप पर ठहरा इसका बात 
रूपी ब्रती शुद्ध हो गई । ! 


१७५२ ॥ निक्ष रत्नाकर ॥। 


चिड़िया पँख बिन धरती मेह बिना । वैसे वरिवर पात हि 
हीना, वैसे नर गुरु ज्ञान बिना ॥ उदरो ॥ २ ॥ गरु क्षीर 
बिन मछली नीर बिन ब्राह्मण वेद तिना | वैसे बेश्या के पूत 
पिता घिन हीना, वैसे नर गुरु ज्ञान बिना ॥ उहरो ॥१॥ 
काम क्रोध अहंकार मोह मद, ई सब तजि देव सोरे मना। 
साहेब कबीर कहें नो को छोड़ो, नाहीं तों चले जइह पश 
के तना ॥ ठहरो ॥४॥ 
१५३--(भज्नन) 

का करे नमाज जबान बाय बिगड़ी ॥ टैक ॥ लोहरा के 
घर छूरी बनवावें, काटे गरदन हलाल करें बकरी ॥ का ॥ १ ॥ 
गर्दन कारें दया नहि आवे, चट कारें पट खींच हेये चमड़ी 
॥ का ॥ २॥ घर में जाय मसाला सिसता, दोनों प्राणी 
बैठि खाँय सङ्करी ॥ का ॥ ३ ॥ तीस रोज मियाँ रोजा रहते 
हैं, मारे मुगी तीस रोजा घुसरी ॥ का || ४ ॥ साहेब कबीर 
कहें सुनो भाई साधो, बिना रहम माचुप कव सुधरी ।का॥५॥ | 


० 
५ 











. टिप्पणी-- चिन्ता रहित अचिन्त गुरु, बन्दौ चरण सरोज | | 
खुमिरन किये ते मेटहीं, ख़ब चिन्ता को खोज ॥ सन्ध्या पाठ ॥ अघिन्त _ 
शुरु नोकाल से रहित हैं इसलिये उनका रहस्य रहनी गहनी घारण | 
करने का नाम सुमिरन करना या ठहरना जानिये । मानुष हके न _ 


घोर ॥ बीजक साखी ॥ १०७ ॥ i 


| 
| 


| 


आवागवन का चक्कर छूटने के लिये भजन वर्णन । १५३ 
SSN 
१५४--(प्रमाती) 


ऐसी सुधरी बहुरिया कौन घर की ॥ टेक ॥ उठि पछि- 
लहरा चौका बासन, काम सुधारे दोनौं' घर की ॥ ऐसी ॥ 
१ ॥ लेके चरखा पलङ्ग चढ़ि बेठी, काते पिउरिया तीन युग 
ह की ॥ ऐसी ॥ २ ॥ पाँचौ पिउरिया पचीत रङ्ग काते, करें 
बजार अमरपुर की ॥ ऐसी ॥ ३ ॥ साहेब कबीर कहें सुनो 
भाई साधो, .यह तो बहुरिया गुरु ज्ञान घर की ॥ ऐसी ॥ ४ ॥ 
१५५--(भजन) 
शुरु बिन देखो डगर अम्धियारा ॥ टेक ॥ सकटन के 
अतीति न राख्यो, सेहरी करत अहारा ॥ युर ॥ १ ॥ सञ्टन 
के सिर पाप रहत है, बाँधा जम के द्वारा ॥ शुरु ॥ २ ॥ 
"नियमो धरमी पार उतरिगे, पापी बुड़े मननधारा ॥| गुरु ॥ ३ ॥ 
साहेब कबीर कहें सुनो भाई साधो, गुरु बिन नहिं निस्तारा 
॥ गुरु || ४ ॥ 


१५६-( भजन ) 

कन शुन लेके जहहों गवनवाँ ॥ टेक ॥ जब तुम्हरे गबने- 
के शुभ घरी आये, सुर नर मुनि के डोलै अमनवाँ ।। कवन 
॥ १ ॥ सास ससुर तुम्हें आनन अइहें, पिया तोर लहहैं 
| रजय र एव गज गिल शक सयम १-स्थूल देह पाँच. तत्त्व का सूकम देह मनचित हे बुद्धि 
अहंकार ओर। पाँच विषय ये नो तत्व की सूच्म शरीर ये दोनों घर 
को सुधारने के लिये । दोहा-जल से शुद्ध शरीर हो, सस्या चरण मन 

जान । बिद्या बुद्धि पवित्र हो, जीव ज्ञान प्रमान ॥ ` 





१७४ ॥ निषंत्ष रत्नाकर ॥ 
CVRD A iiss 


MS पत्ता 
बजनयाँ ॥ कवन ।। २ ॥ आय जमदूत पलङ्क चढि बठे, कन 
सू करवौ बहनयाँ। कवत ॥ ३॥ साहेब कबीर कहें नौगुण 
सेके, बहुरि न अहवे यह गृही  भवनबाँ ॥ कवन ॥ ४ ॥ 


१५७-( शब्द्‌ भजन ) 


सुन नाउत भइया ! भूत कहाँ से निमक्ष्या ! ॥ टेक ॥ 
चार खानि चोरासी जीवन, निज २ कर्म भोगइया । भू 
योनि कहुँ दीइत नाहीं दुख को कौन देवइया ॥ सुन ॥ १ ॥ 
देह छोडि के देहे धरिया, भूत कोन ठहरइया । मिथ्या कहि 
भूत तुम्हारा, चेत करो जन रइया ॥ सुन ॥२॥ माटी के क 
देबी देवा, मूड काटि के देइया । निजि आगे सजि देव, 
रोचन कछु न सुझइया ॥ सुन ।। ३ ॥ साच देव को मागत 
नाहीं झूठे मान शुलइया । चेतन देव सत्य है माई, सब घट 
चेत करहया ॥ हुन ॥ ४॥ मूड़काटि के मूड हिलायो, देगी 
खुशी कहृइया । निज निम्या के स्प्राद बिष तू, कुडे मठ 
बकऱ्या ॥ सुन ।। ५ ॥ छाडि देव तुम देवी देवा, छाडि दे ह 8 । माई दव तम देवी देगा, छा 


टिप्पणी-१-जीब रूप दुल्लद्वित पाँच तस्व का देह धारण कणे 
ओकार ब्रह्म रूप दुलहा में फेघा, पाँच बिषय च नोकाल में फँसा याती. 
स्वारथ घरमाथे, पाप पुण्य, हृद्‌ बेहद, स्वगं नरक, अनेक जोड़ा 
कसा यहाँ स्त्री दाम जमीन में फँसा वहाँ स्वग बेकुएठ मानन्दी मात । 
में फॅसा, तत्त, स्व, असि में फंसा यही सब गृही भबन का आना | 
जानिये इससे आवागबन का चक्कर छूटने को नहीं । नोकाल से रहित. 
नोगुण सहित निजस्वरूप पर स्थित दोय तो आवागबन का चकर बाटै 








| 


दौरा रूपी जीव नोकाल के कचड़े में हेराय जाने का भजन ~ ग नोकाल के कचड़े में हेराय जाने का भजन वन । १५५ । १५५ 


जतुरश्या । दाससन्तोष दया गहु प्यारे, मानुष देह धरइया 
॥ सुन ॥ ६॥ 
१५८-( भजन ) | 
हमें धीरे बुलावें हमार सजना, || टेक ॥ कोल करार 
पूरदिन आये, बगिया में देख परे बमना ॥ हमें ॥ १ ॥ नेह 
लगाय बात भर वू, अँगुरी छुख्ाय लिहे जाय अङ्गना ॥ हमें 
3 २.॥ सस्य सुक्त कै सेज छूगायों, तोर दिल चाहे तू करो | 
अपना ॥ हमें ॥ कहि कबीर नौकाल को छोड़ो, गुरु के च(ए 
पर रही मेंगना ॥ हमें ॥ ४ ॥ 
१५९-- ( भजन ) 
कष पहुँचेवो पिया परख शहरबा ॥ टे ॥ डग मग 
डोली बाँस दुटद्द खटोलना, चाल चले अलमस्त कँदरवा ॥ 
कव ॥ १ ॥ राह चलत बटपार लगत हैं, पाँच पचीस तीस 
ठगहरवा ॥ कर्ष ॥ २ ॥ रात अन्धेरिया कोई सङ्घ न जवैया, 
आगे मिलै बन बिकट पहड़वा ॥ क ॥ ३-॥ साहेब कबीर 
कहें नौ गुण ध. रो, तबहीं छूटे नो काल जहरवा ॥ कव ४॥ 
१६० ( भजन ) 
लेबै लाल इृरेरार बढ़लि कै ॥ टेक ॥ अब की साल 


टिप्पणी-१-नौकाल से रहित नौ गुण सहित निजस्वरूप स्थित 
पुरुष को सजना कहते हैं । ह 

टिप्पणी--२--हरेरा: कहिये नो काल के £परपंच में फँसने से 
जन्म मरण दुःख लगा रहता दै इस को बदलि कर पक्का नोगुण घारण 


१५६ ॥ निपेक्ष रत्नाकर ।। 


नाम से करै, का करिहें वै परुकै काल ॥हरेरा॥ बगियार 
जात अधिक डर लागे, लबदा बहाबत होय गे बेहाल ॥ हरेरा ॥ 
॥ २ ॥ सुग्गा कै काटल दाल में छोड्बे, बड़े २ अमर्वों कै 
छोड़बे पाल ॥ हरेरा ॥ ३ ॥ साहेत्र कबीर कहैं सुनो भाई 
साधो, सद्गुरु चरण पर होबै निहाल ॥ हरेरा ॥ ४ ॥ 
9 १६१-- ( भजन ) 

राङ्गन में घुँघुरू बाजे मोरी गोइयाँ॥ टेक ॥ बहिरे शङ्कत में 
बालक देखा, वोई मोर लागै सइयाँ ॥ गङ्गन ॥ १ ॥ सोवत 
रह्यो सपन एक देखा, हमहूँ बलम एक ठइयाँ ॥ गङ्गन ॥ २॥ 
घण्टा सङ्घ नगारा बाजे, ओर बाजे सहनइया ॥ गङ्गन ॥ ३॥ 


कहें कबीर सुनो भाईसाथो, बिरे सन्त लख्पइयां ॥ गङ्गत ४॥ | 


SR RET) 
मोर हीरा हेराय गय इतने माँ ॥ टेक ॥ कोई पुर्ण कोई 


~ Rn se RN MN __ 
कर हंस देह से निज स्वरूप पर शान्ति होना यही लाल का लेना 


जानिये <--असली निजस्वरूप अबिनाशी पर बोधही को नाम कहते 
हैँ । ३-नो काल रूपी बगिया में जाने से जन्म मरण दुःख का अधिक 
डर लगता है ओर लोभरूपी लबदा बहाते २ गर्भ बासमें आते जाते 
बेहाल होना पड़ा सो जानिये । 
__ टिप्पणी--१--योगी लोग ब्रह्माण्ड में सासा चढ्न कर अगु 
मात्र परमात्मा का रूप देखते हैं और अनहद्‌ वाजा कई प्रकार का 
कान आँख बन्द करके सुनते हैं यह धोखा परछाही को विरत्ले सन्त 
परख कर छोड़ते हैं ओर नोल से रहित हो निज स्वरूप पर ठह्रते 
-हैं सो जानिये । २-हीरा रूपी जीव नौक 
बास में बार २ आया जाया करता है | 











[त के कचड़े में फँसकर गभे 


जीव रूप गोरी ऊद्राऊँ मुर्दा में नेह लगाने का भजन वर्णन। १५७ 


पछुवाँ बतावे, कोई पानी कोई पथरे मा ॥ मोर ॥ १ ॥. कोई 
माला कोई तसबी फेरे, इनहूँ मुलाय गय जपने मा । मोर 
॥ २ ॥ सुर नर सुनि सब पीर ओलिया, ई सब शुराय नये 
नखरे मा ॥ मोर ॥ ३ ॥ जो कोई हीरा को हेर हूँ दि लावे, 
तेका मिलाय लेई अपने मा ॥ मोर ॥ ४ ॥ कहहि करीर सुनो 
भाई साधो, हीरा खोजि लेव अपनेमा ॥ [ 


१६३--( भजन) 

जरैँ गोरी जुग जुग ऊढ़रा के साथ ॥ टेक ॥ साँचके सङ्ग 
प्रसङ्ग न राजी, झू ठे नवावें जो रे हाथ ।,जरै १॥ बिन विश्वास 
जगत भये बेश्या, यही पाप से नरक को जात ॥ जरे ॥१॥ 
पाँच पचीस देवर सङ्ग राजी, मोह ननदोइया न छोड़े साथ ॥ . 
जरें ॥३॥ त्रिगुण भूत के पूत हरामी, उनही के आगे अपे 
माथ || जरें ॥४॥ कहें मोहन साँई ई है बड़ी पापिन, ई पद 
बूझै भळकै कुनाथ ॥ जरै ॥५॥ 2 


१६४--(भजन) 
दिल लागा हमरा फक्रीरी मा ॥ टेक ॥ जो सुख होईहैँ 
राम भजन में, वह सुख नाहीं अमीरी मा ॥ दिल ॥१॥ जो 
रस होहहें कागजी निबुवा, वह रस नाहीं जम्हीरी मा॥दिल॥२॥ . 
ज्ञान के कूंड़ो शील के सोंटा, तीनो मुढुक जगीरी मा ॥ 
दिल ॥३॥ पाण्डे परिडत काजी मोलना, ई सब बाँधा जंजीरी 


१५८ ॥ निपक्त रत्नाकर ॥ 


MOS SISSON) न न 
माँ ॥ दिल ॥ ४॥ साहेव कबीर कहें सुनो भाई साधो, 
साहेब, मिले गरीबी मा॥ दिल ॥५॥ 
१६५ (भजन) 
ढगन पिया ठाने से नाहीं खाज ॥ चाहे कुछ बने चाहे इड 
बिगड़े, चाहे इल दोय अकाज ॥ लगन ॥१॥ लगन लागि _ 
सुलतान शाह के, छोड़ि दिहिन सब राज ॥छगन॥ २॥ गोरख 
शुक सनकादिक के लागे, भरथरी ग प्रह्ाद॥ लगन ॥३॥ 
तुलपी श्र नामा के लागे, सुपच दत्त रैदास ॥ लगन ॥४॥ 
= रि ~ से ७ ि रि 
निज को छोडि नो काल में लागे, दुइ दुख की नहि मिरिटँ 
खाज ॥ लगन ॥५॥ पारख ज्ञान कबीर गुरु खाणे, सन्तन कै 
तिरताज ॥ रग ॥६॥ 
१६६- (शब्द) 
अनोखी बहू सिख लेव हो ससुरे का व्यवहार ॥टेक॥ 
पिया तुम्हारे रङ्ग बिरङ्गी तुम हो चाल चाल । कैसे न निबर ' 
TC आ वास 
टिप्पणी--१- स्वार्थ परमार्थ पाप, पुण्य, नौ काल यही जंजीर में 
बाँचे हैं। २--नौकाज् से रहित नौगुण सहित निज स्वरूप पर | 
ई स्थित दोय ७ साहेब है । ३- गरीब का तच्वक्यादै १ उत्तर” 
2300 72 न करते हुए में जो हानि लाभ होवे उसमें दर 
छ का नास सन्तोष है । साध्देव ! साद्देव ! सब कह, मोहि 
न्देशा और । साहेब से परिचय नही, चेठोगे केहि ठौ 
स्राखी।१८१॥ साहेब सोई आवे न हठो । ।॥ पक 
रावं न जाय#सदा सनातन नहि बिनशाय॥ 


टिप्पणी--8--नो काल. से रहित जो पार ॥ 
है । «-- जनम मरण रूपी दुःख यही दो दुख है ड है वही पिय 


त 





IS 


स्त्री के लिये भी भक्ती मुक्ती सत्सक्ष भजन या सेने भी मकी शुकी सत्सङ्ग भजन वर्णन... ३६६ । १५६ 


तुम्हरी सङ्गति, तुम हो मुखे गंवार ॥ अनोखी ॥ १ ॥ शान 
ध्यान कै गहना पहिनो सुमदि के सेज बिछाव । हँसिके 
प्रीतम तुम्हे मिलेंगे, दुविधा दूरि बहाव ॥ अनोछी ॥२॥ इत 
उत तकना छाँडि सुन्दरी, अपने महल चलि आब । अपने 
दिल की खोल दनी, आपन रूप निहार ॥ अनोखी ॥३॥ 
कहहि कबीर सुनो री बौहरि, सस्पङ्गति चित लाव । सार शब्द्‌ 
निरवार के अमर लोक चलि आब ॥ अनोखी ॥४॥ 
१६७--( भजन ) 

घर बरे दियना अन्धियार काहे सजनी ॥ टेक ॥ कुमति 
निमोड़िन अन्धेरे में नाचै, मूरख रीें पयल छुनि बजनी ॥ 
पर ॥ १ ॥ त्रिष्णा सबतिया पड़ी मुख बाये, सम्पति सुमति 
बह दोनों लनी ॥ घर ॥ २ ॥ काम क्रोध सद्‌ लोभ मोह 
सब, ई पाँचौ चोर लगें सारी रजनी ॥ घर ॥ ३ ॥ कहि 
कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन होइईै नगरिया यह वजनी 
॥ घर ॥ ५॥ 

१६८--(मजन) 

चाया हो बैरगिया बनिकै जहहों कोने देसवा ॥ टेक ॥ 
तोडि लहै चम्पाकली गून्यि लइषे हारवा । मालिन केरा रूप 
घरिके, लेबे उपदेशवा ॥ बाबा ॥ १ ॥ कोरी मेलीवा में दहिया 
जमैने, ख्वालिन केरा रूप घरिके, नेच यहि हाटवा ॥ बाबा 
॥ २॥ फोडि डरवे सङ्का चूड़ी, घोय डरबै कजरा । जोगिन 


१६० ॥ निपल रत्नाकर ॥ 


केरा भेष घरिके, दूंढय चारिउ देसवा, ॥ बाबा ॥ ३ ॥ दोऊ 
कर जोरि के साया बोली, युनिलो सारे भीता । साहेब 
कबीर गुरुदीक्षा लेनने रहिव यही देसवा ॥ बाबा ॥ ४ ॥ 
१६९--(मजन) 
सावा बहिनो वनो पिया प्यारी ॥ टेक ॥ सब देवन से 
पतिदेव बड़े हें, कइत यह सत्सङ्ग पुझारी ॥ माता ॥ १ ॥ 
` सासु ससुर की सेवा कोजे, देवी रूप तुम्ही तन घारी ॥ माग 
॥ २ ॥ मारत बीच भई पतित्रता अनुपुइया सीता सम नारी 
॥ माता ॥ ३॥ अनह त्याग करो सब अत्रगुण, होवै दोनों 
इन उजियारी ॥ माता ॥ ४॥ शान्वोदास कहें र जोरे, 
अरजी हमारी है मरजी तुम्हारि || माता ॥ ५ ॥ 
१७०--(भजन ) 
साइ दर्जी से हमार मन लागा ॥ टेक ॥ कहे की सूर. 
काहे को तागा, के माँस धों सीवत लागा ॥ साँई ॥ १॥ 
तन की सुई सरति का तागा, आठ माँस नो सीबत लागा ॥ 
साई ॥ २ ॥ काया कोट जब सीके तयार भये, तामें बाजत 
अनइद बाजा ॥ हाइ ॥ ३.॥ कहाह कबीर साई दर्जी का 
खाजो, जासे हंटै भरम का तागा .॥ साई ॥ ४ ॥ 
१७१-¬-(झुंड्द्‌) 
काहू कहा न जाय मजु भूलि गये हैं ॥ टेक ॥ ज्ञान- 
रूपी गङ्गा में अङ्गा न घो, कीच में दौरा जाँय ॥ मनुवा 
“तन ५ < ९५ 


टिप्पणी १-- नोकाल में फँ ना यही कीच है सो जानिये । 








११ भक्ती मुक्ती पारख भूमिका पर ऽ भूमिका पर पहुँचने के लिये भजनवर्णन । १६१ 


॥ १ ॥ दोहरी हपुली इँसि पचि पहिरे, कण्डो पहिरत रजय ल्जाँय 
॥ सुराँ ॥ २ ॥ साधु की सङ्गति मनही न भावे, देख पतुरिया 
जुड़ाय ॥ सलुर्वों ॥ ३ ॥ धरम राखि अधरम का छोड़ो, तबही 
बिरति ठद्दराय .॥ मनुर्वा ॥ ४ ॥ कहि कबीर नौकाल को 
डोड़ो आवागवन नश्ञाय ॥ मनुवा ॥ ५ ॥ 
१७२-, शब्द चेतावनी ) 
चलना है बडि दूरि बिन गुरु पन्थ न झे हो ॥ टेक ॥ 
काया गढ़ लागी बजरिया हो, हीरा लाल बिकाय । चतुर ३. 
करें सौदा हो, मूरख पिताय ॥ बिन ॥ १ ॥ झाँझर नइया 
बेसहनी हो हुटहा है पत्र | खेबन बाला मतत्रलवा हो, केमे 
उठरब पार बिन॥ २॥ पनिया का गइछित्र पनघटवा हो, 
` निघट बड़ी दूरि। भरा बहना बेल गये हो, का लड़: 
मिलव इजूर ॥ बिन ॥ ३ ॥ बोये सोन न उपजे हो,' मोती 
फरे न डार । मरा मनुष्य नहीं बहुरे हो, पृता मिलै न उधार 
॥ बिन || ४ ॥ ज्यत धुरा कै धौराहर हो, वाळू कै भीत । 
' वन्दि परे गलि जइ हो, ज्यस डे कै प्रोति ॥ बिन ॥ ५॥ 
४ साहेब बबीर कै दीइछ हो, गावे धरमदास। फेरि जनम न 
दोहे हो, माप ओदार ॥ बिन ॥ ३॥ 
१७३--( भजन) एफ 
अठिलाय लेत्र मिला जहहो चली ॥ टेक ॥ पियत दूध 
किलत गोद ता हत? दिग माता तेल मली ॥ अविहाय ॥ १॥ निसदिन माता तेल मली ॥ अठिलाय ॥ १॥ 
टिप्पणी-१- मक्षिला कहिये आठो मद से भरी जबानी को | 








१६२ ॥ निफत्त रत्नाकर ॥ 
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' बालापन सब खेलि गंवायो, दूध दही से देहियाँ पली ॥ अरि- 


लाय ॥ २ ॥ ज्ञान भयो मसि' भोजन लागे, सरी गुमान घूमी . 
राह गली ॥ अठिलाय ॥ ३ ॥ बूढ़ भये तन काँएन लागे, पत्र 
का रोबो सुखी कली || झठिलाय || ४ | कहहि कबीर सुनो बे 
मझिला, करिदो भजन तब रहिद्दो भली ॥ बठिलाय ॥ ५॥ 


१७४--( भजन चेतावनी ) 

जाना है हमें वहे ससुररिया ॥ टेक ॥ हमरे वलम सङ्ग | 
सन सखी व्याही, लै जइहै यक दिन बपने ओसरिया ॥ जाना 
॥ १ ॥ कहें तू भोजी बोलो ताना मारो, यक दिन छुटि अह 
तुम्हरो सङ्करिया ॥ जाना ॥ २ ॥ माता पिता के कद्दवा न 
अनने, हमरे साहेब के यहे हे कररिया ॥ ३ ॥ साहेब कबीर कहें 
झनो भाई साधो, ई सब हे नोकाल की बजरिया ॥ जाना ॥४॥ 
दु - १७५--( भजन ) 

नयन भरि कजरा देवै ससुरार ॥ टेक ॥ काजर' देखे माँग 
भरि सेन्दुरः, पिया उर तबके झलकै लिलार ॥ नयन ॥ १ ॥ 
सत्य की सारी प्रेम के लेहंगा, नियम के ओढ़नी सिर पर डार 
॥ नयन ॥ २.॥ ससुरे जाबे होर ससुरइतिन, तब पिया करिह | 
मोर दुलार ॥ नयन ॥ ३ ॥ करि. के सिङ्गार पिया सङ्ग सोहने, . 





_ िष्पणी=१-कामना की बिरह अग्नि में जलता को द एह ससि कहते हैं । 


२-अषने पारख भूमिका पर पहुँचने को सुरार कहते हैं। | 
३-विवेक रूपी काजर ४- शील रूपी सेन्दुर लगाने से 
हृदय के अन्दर पिया पारख पर शान्ति सिलेगा । | 


पारख ज्ञान की अजर बूटी न पीने से मुक्ती में हानि का वर्णन । १६३ 
बिगहल जीवन बानिहेँ हमार ॥ ४ ॥ नयन ॥ सुमिरन दास 
थिया पाये बढ्या, गुरु शरणागति मिले हैं हमार ॥नयन।।५।॥। 
१७६--( भजन चेतावनी ) 
जिन्दगानी खराब किहो मन सहरी ॥ टेक ॥ पढी कचोड़ी 
सकार ® त ~ ~ चर ७, = 
उनके मनही न भावे, दै तो लोभाय गये ताल मछरी ॥ 
जिन्दगानी ॥ १ ॥ घर के मेहरिया उनके मनी न सावे, वे तो 
रोम्ाय गये लाहप्येरी ॥ जिन्दगानी ॥ २ | तुलसी के माला 
उनके मनहीं न मावे, यै तो लोभाय गये दुई! तिलरी ॥ 
जिन्दगानी ॥ ३॥ साहेब कबीर कहें सुनो साई साधो, सत- 
युरुशरथ गद्दो तब सुधरी || जिन्दगानी || ४ ॥ 
१७७-( भजन ) 
कसर मोरे मन के हमै दुख देय ॥ टेक ॥ करनी नीच 
` ऊच फु चाहे, जो ज्यस बरै सो त्यस फल लेय ॥कसर॥ १॥ 
` करनी सार ओर सब झूठा, सार ऋब्द गहे बिरला कोय ॥ कसर 
०» ~ _ 
॥ २ ॥ सत्सक्ञति में रहे रहावे, साँचा होय तो सद्‌ गुरु सेय 
“भौ कसर || ३॥ कमं दास की अर्ज बिनती, शील से चुन्दरी 
गलगल होय || कसर ॥ ४॥ ii | 
टिग्पणी-१-ुरु चेला दोनों में निपे्ष मक्ती न होने से स्वाथ धर्मा- 
रथ) पाप पुरुय आदि भें फँसकर जिन्दगानी खराच किया लिल्लरी 
कहिये जिगुण माय। में लोमाब गये सो जानिये । सानुष हे के न मुवा, 
युवा सो डाङ्गर ढोर, एको जीव ठौर नहि लाया, भया सो हाथी 
घोर !। बीजक साख्री ।। १०8 ॥ है 








१द४ ॥ निपंक रत्नाकर ॥ 
१७८-( भञ्जन चेतावनी ) | 
अब नर चेतो देद्वियाँ बुढानी ॥। टेक ॥ चेतन- चेतत उमर 
गई, पन्थी थकित शथे रहिया शुलानी ॥ अब ॥ १॥ 
दड़वा झुराय गये चमवा सुखाय गये, नयना सुखाय गये ब 
लागे पानी ॥ अब ॥ २ दुही खाट दुवारे पर सेते, माँग 
दूधच भिलत नहिं पानी ॥ अब ॥ ३ ॥ साहेव कबीर कह सुनो 
भाई साधो, जिमिया अईठ गइ आवे नाहीं बानी ॥ अब ॥४॥ 
१७६-( भजन ) 
गुरू हमें बुटिता झजर पियायी || टेक ॥ जो ज्मस जत 
करे त्यत पावे, आवागवन नशाई ॥ शुरू ॥ १ ॥ नागिन ए३ 
पेटारे में बोले, गाफिल का डसि खाई ॥ गुरू) २॥ माए 
नागिन तोड़ के पेटारी, का करिहें पह जम रिसयायी ॥गुरु॥ 
साहेब कबीर कहैं सुनो भाई साधो, डुटिया पियत अमर होः 
- खाइ ॥ गुरु ॥ ४ ॥ 
हे १८०-( भजन ` 
जब जइदौ क्चेहरीक जानि परी ॥ टेक ॥ गर्भ बास । 
र्यो अकेले नरक लपेट आन्त भरी । सङ्कट में पुनि पुनि गाह 
रायो हे महाराज शरन तुन्हारों ॥ जद ॥। १ ॥ कुछ दिन ग 
हिण्डोला झूटेव, कुछ बार सङ्ग खेल करी । कुछ मागिन दै 
गोद में सोयो, मानो मनोहर बेल मरी || जब ॥ २ ॥ नर त 


0000 SR Et ON 
टिप्पणोी--१ नोकाल की चाहना रूपी नागिन माएने से स्वरूप छि! 
होगी यही पारख ज्ञान अजर बूटी है । 





खानी वाणी जाल व नोकालमें फँसनेका भजन चेतावनी वर्णन । १६५ 
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पाय शुलानेव बन्दे खायो पशु पंछी मझुरी । जब जन द्वारे लेखा 
मङ्कि, बाँट लेय जम डरी डरी ॥ जब ॥ ३॥ चढ़ि डे 
मझुवा पीनस पालकी, हीरा रतन जड़ाव जड़ी । रङ्गी महल से 
खींचा जहो, ले गुगदर गल फाँस परी । लेके ढकेलें नरक कुण्ड 
में, हे महराज इरन तुम्हरी ॥ जब ॥ ५॥ यहाँ शुलानेब मोह 
माया में, कुछ कागज बाकी निङ्री | कहहि कबीर निज पद 
ना चोन्द्यो विरथा गई एल घरी घरी ॥ जब ॥ ६ ॥ 
१८१-( मजन चेतावनी) 
भजन' बिना तरिद्दो, कैसे प्रानी ॥ टेक ॥ गाढ़ परे किन का 
गोह रहिहों, न कोई मित्र न चीन्हा जानी ॥मजन॥१॥ बूड़ 
मये तब द्वार परे हैं, माँगत दूध न पावत पानी ॥ भजन ॥२॥ 
ये यमराज छाती चढि बेठे, एंडत जीम न बोलत बानी ॥ 
| अजन ॥ ३॥ कहहि कबीर बिन नो के छोड़े, बीच गर्भ में 
' इचा तानी ॥ भजन ॥ ४ ॥ 
१८२-( भजन चेतावनी ) 
दिवाना बन्दे कोन तेरा साथी ॥ टेक ॥ जमराजा ने दत 
° पठाय लिख भेजा पाती ॥ निकरि के मनुवा बाहर होइगा 
` इंतन पर परे माटी ॥ दिवाना ॥ १ ॥ जैसे बन्दे ओस के 
मोतो यह काया जाती ॥ दिना चार साहेब का भजिले, क्या 





टिप्पणी - १-परोपकारी पुरुष नौ काल से रहित नौ गुण सहित 
निज स्वरूप पर स्थित होय तो बढी भजन करता हे। कछु राम कबीर 
सोहम रटने का नाम भजन नहीं खो जानिये । 


१६६ ॥ निषज्ञ ररनाकर |) 
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बावे गाँठी ॥ दिवाना ॥ २ ॥ भाई बहिन औ कुटुम्ब कबीका 
ओ बेटा नाती । वक्त परे कोई काम न आवे, समुझूत फार 
छाती ॥ दिवाना ॥ ३ ॥ खाले पीले खच रे मनुर्वा यहै बात 
खासी । कहहि कबीर सुनो भाई साधो, सत शुरू कह साँची ॥ 
दिवाना ॥ ४ ॥ ; 


१७३-( शब्द ) 
अन्देसबा रामि रद्दी मोर रामा मिलन कब दोय ॥ टेक ॥ 
आसन छूटे सिद्ाँसन छूटे छुटिगई मदर अटारी ॥ नाती पूत 
परिवारों छूटे और छूटे महतारी ॥ अन्देसवा ॥ १ ॥ मूड पक३ 
के माता रोवे बाँह वकारे सग भाई। लट छिटकाये त्रिया 
रोबें, कंथ के होत बिदाई ॥ अन्देसवा ॥ २ ॥ पाँच पचोत 
बराती आये, बैठे ज्ञीश नाई । कंथ हमार बेगारी पकरिगे- 
` कोई नदि लेत छोड़ाई ॥ अन्देपरा ॥ ३॥ कहि कबीर सुनो, 
भाई साधो, ई कस मारी मोटा । जिन के लाल तेई लेडीना, 

रोवन वाले झूठा ।। अन्देसवा ॥ ४ || 
टिप्पणी--१ -जोवमुख-जीव अज्ञान दशा से कहता है कि वह 
परमात्मा का भेजा हुआ लाल था परमात्मा ने लेल्लिथा राने वाले 
झूठा हैं, बिना परमात्मा को देखे अनुमान खे अज्ञानी जीव ऐसा दी 
कट्टा करते दै संयोग वियोग मिलेन बिछ्लुड़न ये अनेक जोडा अनादी 
हं इस का बनाने वाल्ञा कोई नहीं ऐसा न ज्ञान कर के भूल श्रम से 
फँसना व नौकाल में खानी बानी के अभ्यास से गर्म बाघ क्रा आतां. 

जाना दुःख नहीं छूटता सो जानिये । | 





नोकाल से रदित बन्दी छोर कबीर साहेब की स्तुति आरति वर्णन १६७ 
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१८४-( आरति ) पश्चात्‌ की गुरु स्तुतिः 


जे देव शुरु देव ॥। टेक || जय गुरु देव दयानिधि, सन्तन 
दितकारी , प्रभू सन्तन हितकारी ॥ भक्त जनों के सङ्कट २, 
भव बन्धन हारी ॥ जय देव गुरु देव ॥ १ ॥ मङ्गल कारक 
भव तारक, गुरु भूरति थारी, प्रभू गुरु मूरति धारी । दरङ्ष 
किये अघ नाशत २, गुरु महिमा भारी ॥ जेदेव गुरु देव ॥२॥ 
दुख गज़न अ्रम/भंजन, सन्तन सुखदाई, प्रभू सन्तन सुखदाई | 
तोड दियो भ्रम बन्धन २, पारख परखाई || जय देव गुरु देव 
॥ ३॥ माइ, मदादि नदी जह, जीव बहे सारे, प्रभू जीव्‌ 
बहे सारे। ले शरणागत बोहित २, गुरु भवनिधि तारे || जय 
देव गुरु देव ॥ ४ ॥ मृत्यु भय भीत सहायक, दीनन दुख 
हरता, प्रभू दौनन दुख हरता । अखिल मनोरथ दायक २, दया 
करो भरता ॥ जय ॥ ५ ॥ मात्रा पिता गुरु मेरे करुणा निर्धि 
स्वामी । जन्य मृत्यु हरो इमारी २, प्रभू अन्तरयाम्री ॥ जय 
देव शुरु देव ॥ ६ ॥ तुमही एक सुवाधङ, शरण गह किसको 
प्रभू शरण गई किसकी । दीसत ओर न कोई २, आश करूँ 
जिसकी ॥ जय देव गुरु देव ॥७॥ पारख रूप बिहारी, बालक 
त्रझचारी , प्रभू बालक ब्रह्मचारी । हन तारण कारण २, नर 
बर तन थारी ॥ जय देव गुरु देव ॥ ८ ॥ दीन बन्धु सुक 
सागर, कबीर गुरु मेरे। प्रथु करीर गुरु मेरे। सुरति गोपार 
को पालो २, शरण पढ़ो तेरे ॥ जय देव गुरु देव ॥९॥ आरति ` 


श्ध्द्ध ॥ निपंक्ष रत्नाकर || 


सत्य कबीर की, श्रधा युत गावे,.। जो जन श्रधायुत ध्यावै, 
पावे युक्ति पदारध२, भव में नहि आवै ॥जय देव गुरु देव ॥१०॥ 
इलोक:-घ्येयं सदाहि सु गुरोश्वरणार बिन्दस्‌ । 
गेयं शुभं कलि मलोघ इरं सु वाक्यम्‌ ॥ 
नेयं शुदा यति वरैः परि पूज्य मानम्‌ | 
सेब्यं मज्ञामि चितिरूपभ्‌ जं कषीरम्‌ ॥ 
“ १८५--( आरति ) - 
सन्ध्या आरति सुमिरन सोई । सुमिरन करत महा फल , 
होई ॥ टेक ॥ पहिली आरती परख प्रकाशा । कर्म म्रम सब 
कीन्ह बिनाशा ॥ १ ॥ दूसरि आरती दिल ही में देवा। योग 
युक्ति से कर ले सेवा || २ ॥ तीसरि आरति त्रिश्वुवन छल्ले | 
गुरु गम ज्ञान अगोचर बूझै ॥ ३॥ चोधी आरति चहुँ युग 
पूजा । गुरु सम देव ओर नहिं दूजा ॥ ४ ॥ पचई आरति पद 





' निरबाना । कहहिं कबीर निज पारख समाना ॥ ५॥ 


१८६--( आरति `) 
ऐसी आरति घुरे निशाना । सुनहु चित्त दै सन्त मुजाना 


_॥ टेक ॥ जिम्या बचन फूड मत माखो । सत्य जब्द में चित 


गहि राखो ॥ १ ॥ परधत त्यागो औपर नारी | शब्द अनाइद 
लेहु बिचारी ॥ २॥ काम क्रोध छाड़ो यम लक्षश | हंस 
दशा धरि होट सुरक्षण । ३ ॥ तन मन से परिचय करु भाई । 


~ बिन परिचय जम ` हाथ बिकाई ॥ ४ ॥ हाड दूरि दुरि के क्‍ 


कक 


चार साधन घारण करने से मुक्ती होने में भजन बर्णन । १६६ 


बसेरा । उलटि मिले सोई हंस है मेरा || ५ ।। पाखण्ड मेष 
तजा चतुराई । सत सुकत कर होइ सहाई ॥६॥ आशा तृष्णा 
तजो बिकारा | सो ज्ञानी कहिये तत्व सारा ॥ ७ ॥ सन्त 
विवेकी शीतल अङ्गा | अगर बास ज्यस चन्दन सङ्गा ॥ ८ ॥ 
परख प्रकाश भक्ति लब लीना । निमल कबहुँ न होय मलीना 
॥ ९ ॥ सोई निमेल जाके संशय नाहीं । आपटी मध्ये आप 
समाहीं ॥ १० ॥ कहृहिं कबीर सन्तन सखदाई । अजर अभर 


स्थित घर पाई । ॥ ११ ॥ 


१८७ (सङ्गर) 

सद्गुरु शरणे जाय के, तामस त्यागिये । भला बुरा कहि 
जाय तो उठि नहि लागिये ॥ टेक ॥ उठि लागे सो रारि 
रारि महदा नीच हे। जेहिं घट उपजे क्रोध, सोई, घट मीच है 
॥ १॥ जो कोई गाली देय तो ज्याब न दीजिये । गम अमृत 
तेरे पास, घोरि भरि पीजिये || २ ॥ अमृत फल लिये हाथ, 
रुचे नहि राइ को । ववान, को यही सुभाव, गहै पनि हाइ को 
॥ ३ ॥ जाके जवन स्वभात्र, छुटे नहि जीव सो | नीम 
मीठा होय, सींचे गड घीब सो ॥ ४ ॥ माला तेरे हाथ कतरनी 


काँख में । आग बुझी मत जान, दबी दै राख में | ५ || काह 


मये दुइ बात कद तरे पोव को । उपर के सब बाद, फले तेरे 
जीव को ॥ ६ ॥ कहि कबीर विचार, समझ मन माइना | 
इस गये निज लोक, बहुरि नहीं आवना ॥ ७ ॥ 


१३७ ॥ निज रत्नाकर ॥ 


१८८---(आरति) 
आरति करू सद्गुरु साहेत्र की । तजि अनीति सब यम 
प्रतीति की ॥ टेक ।। पारख रूप कपाल दयानिधि । देहु यथा 
रथ परख सकल बिधि !। १ ॥ यम म्रम जाल महा दुखदाई । 
ताते सद्गुरु होहु सद्वाई ।। २ ॥ पाँच तत्व त्रिगुश से न्यारा । 
साक्षी स्वरूप अकार तुम्हारा ॥ ३॥। पोई स्वरूप घट आनि 
बिराजो ॥ आन्ति मिटाय परख दइ साजो || ४ ॥ यहि बर 
देहू दया कर स्वासी& सत्य कबीर नमामि नमामी ॥ ५ ॥ 
श १८९ (मज्जन) 
पिया परदेशी गवन लाये मोर ।¦ टेक ॥ तन सारी अनु- 
राग लेहड्रवा, रेशम अङ्किया सुमति रङ्ग बोर ॥ पिया ॥ १ ॥ 
भाव भक्ति कै अनध बिछिया, शब्द कै घुँघरू बजे अनमोल 
॥ पिया ॥ २॥ छोटी मोटी डोलिया चार) कॅहरवा, ले कै 
उतारे जमुन जी की ओर॥ पिया ॥| ३ ॥ कहहिं कबीर सुनो 
भाई साघो, अब न अइबे जात की ओर ॥ पिया ॥ ४ ॥ 
१९०--(अभाती ) 
` उठि जागो बहुरिया साई दो ॥ टेक ॥ भये प्रभात 
नाम की गोवे, बाडी बाछा नाई हो ॥ उठि ॥ १ ॥ प्रेम 


I Vn लएणाणाणमााण 
टिष्पणी १- बिबेक, बराग्य; षटसम्पति, मुमुत्तस्व ये चार केंर 
भूल श्रमरूपी भवसागर से पार करके जगत की ओर नहीं आते यानी | 


जन्म मरणरूपी दुःख में नहीं पड़ते । २ -गुरुवा लोग निजस्बरूप को 
छोड़कर “प्राणायाम कर के त्राह्माएड में पबन रोक के एक श्रम ब्रह्म॑ 
बोखा मुर्दा अनुमान नाम के खो जमें रहते हें सो जानिये । 


चित्र को छोडि चितेरा अविनाशी पर ठहरने का भजन वणन । १७१ 





की मठका चली हुह्ावन सुरति दुहनिया लेई हो ॥ उठि ॥ 
२ ) तन की मेडुकी पवन रोक ले, ब्रह्म अग्नि औटाई दो ॥ 
उठि॥ ३ ॥ ज्ञान कै जावन देवावो सतगुरु से, जाम के 
निमेल होई हो ॥ उठि ॥ 9 ॥ सुरति निरति डोरी खैंचन 
रागे, उमडि घुमड़ि विव होई हो ॥ उठि ॥ ५ ॥ कहें कीर 
कोई माखन लै लो, माखन बिरले लेई हो ॥ उडि ॥ ६॥ 
१९,१ ( भजन चेतावनी ) 
अजह चेत नर अजहू चेत नर, फिर पीछे पछितइबेरे । अन्त 
काल जब पिएड बिनसि गये, केहि घर जाय समैबेरे ॥ टेक ॥ 
जप तप यज्ञ दान ब्रत तीरथ, फिर २ मूड मुड़चेरे । एक ज्ञान 
बिन विरथा काम सब, अन्त काल पछितइबेरे ॥ अजहूँ ॥ १ ॥ 
कोटिन जन्म योग तन साधो, कोटि कर्म बस घ्यइबेरे ॥ बिन 
सतगुरु कोई पार न पावे, भव जल गोता खडबेरे ॥ अजहू ॥२॥ 
मानु जन्म पाय नहिं चेत्यो, फिर कहाँ ओसर पइबेरे । ओसर 
गये बहुरि चोरासी, यम के हाथ बिकहबेरे ॥ अजह ॥ ३॥ 
दौरा हाथ अचल धन तेरे, पारख बिन जहँडहबेरे । निरख परख 
भर पूर हुआ तब, मदन धनी कहवैबेरे || अहँ ॥ ४॥ 
१९२-- भजन ) 
जिन आदि कहा अब कहत कहेगा ताहि खोजि मनभेरारे । 
कहन हार कोई नाहि ताहिं बिन सदा अमर एर डेरारे ॥टेका। | 
खोजि ताहि मानुष तन दुलेम बहुरि न ए तन फेरा रे 
एक दिन कार कलेवा होवे क्या सोबत नीम्द घनेरारे॥ 


१७२ | ॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 


जिन ॥१॥ छवो छतीस ईश तन माहीं छत्रो चार जिन टेरारे । 
आओ ओंकार पसार जहाँ ले ताको करो निबेरारे॥ जिन ॥२॥ 
कह के बीच अक के मीर आपुइ करत बसेरारे । पाँच 
तत्व का चित्र रचा है चित्र में चित्र चितेरारे ॥ जिन ॥३॥ 
सद्गुरु कपा साधु की सङ्गति सकहु तो चेत सबेरा रे। चेत 
सबेर बेर मत लावो, कठिन काल कै घेरा रे ॥ जिन ॥४॥ 
निकटहि बस्तु स्रुस्ि नहि आवत, बिन गुरु फिरत अनेरारे । 
मदन धन्य जिन सार शब्द घर, बेंठि बस्तु हिया हेरारे ॥ 
जिन ॥ ५ ॥ 





१९३--( भजन ) 


कोई न मानेरे सार शब्द गुरु मतिया ॥ टेक ॥ कोई योग जप 
तप तीर्थ ब्रत, कोई चले श्रुति पथिया। मनके मैल मिटै कहो 

. कैसे, बिना मिले सतमतिया ॥ कोई ॥१॥ कोई तो निहुर नमाज 
गुजारे कोई तो पूजे मुरतिया । कोई कुरान पुरान में खोजे 
हिन्दू तुरुक दोनों जतिया ॥ कोई ॥ २॥ काल कराल फिरत 
सिर ऊपर कल न लेत दिन रतिया । वार किहिस औतार दसो 
पर, नर तोर कवन शुगतिया॥ कोई ॥ ३ ॥ कहा हमार मान | 
जो भज दिल की छाँद इ इतिया । पलक माहि भत्र पार 

करों जो, समझ मोर एक बतिया ॥ कोई ॥ ४ ॥ निर्मल नेह . 
करो सत शुरु से, ताइ कपट की टटिया। गएका ज्ञान गहों 
बट भीतर, मदन बजर दे छतिया ॥ कोई ॥ ५ ॥ 


दोनों दीन ईश्वर खुदा मुर्दा में दिवाना होने का भजन वर्णन । १७३ 
TT NNN 


१९४-( भजन ) 
माया मोहिनी मन हरण | भोगिया सब पीस डारे 
योगिया बशि करन ॥ टेक ॥ चंचल चाल बिशाल लोचन 
सबल शायक धरन। काम घान बिलोकि मारे रूप नाना 
वरन || माया ॥ १ ॥ सुर अधुर नर नाग किन्नर त्रसित लाग 
डरन । माँझ थार झकझोर बोरे देत नाही तरन ॥ माया ॥ २ , 
भृकुटी मङ्ग प्रसङ्ग चहुँदिश अनल लागी भरन | ज्वाला झाल 
कराल में सब जीव लागे, जरन ॥ माया ॥ ३॥ काम क्रोध 
कठोर तृष्णा शोक सागर भरन। कहहिं कबीर कोई भागि 
बाचे, अभय सद गुरू शर ॥ माया ॥ ४ ॥ 
१९५-( भजन ) 
सद्‌ गुरु शेल गहे सो शूरा ॥ टेक ॥ तन मन त्यामै पीठ 
न लागे, करे नौकरी पूराक बुरे कर्म से लजा राखे हिम्मत बाँध 
जरूरा ॥ सद्गुरु ॥१॥ साहेब के परवाना आये; चलिये ऐन 
हजरा | शशा होय सो सम्मुख जुझे, भागत कांद्र कूरा ॥ 
सद्गुरु ॥२।। आशा तृष्णा केनककामिनी, मोह शहर को तूरा | 
ह्मा बिष्णु हेस निरञ्जन, तेहि घर रहत मजरा ॥ सद्गुरु ॥ ३।} 
कहि कबीर बहु इन्त पन्थ है कोई झूठा कोई फूरा । सब सन्तन 
फे पीर-ओलिया साहेब कदम जहूरा ॥ सद्गुरु ॥ ४॥ 
१९६-( भजन ) ` 
अत्र दूनौ दीन दिवाना ॥ टेक ॥ पढं कितेब निमाज 
गुजारें, रोजा के अभिमाना । बाँग देय ओ परि २ भाँके 


१७७ ॥ निपक्ष रत्नाकर |। 


लगा मोह शैदाना ॥ अबबू ॥ १ ॥ फूल निमोटे पाती तोरें 
पूजा करें एपाना। आतम राम पलक मा बिनसे, हरा बुद्धि 
औँ ज्ञाना ॥ अबधू २। ईद करें बकरीद मनावें, मोलन्ह 
पढ़ें कुराना । ह्ोत मोर ही मुर्गी मारे, जरे ऐसे तुरकाना ॥ 
अबधू ॥ ३ ॥ जाप करें ओ ध्यान लगावें प्रात करें अस्नाना । 
| निरजिव आगे सरजिव काटे, कव हाई कल्याना ।! अवधू ॥४॥ 
। कागज बाँस का बना ताजिया, दसन हुसेन बखान । हाय ० 
करि छाती पीटें, ऐसे पुरुष हेवाना ॥ अबू ॥ ५ ॥ तीरथ अरत 
` सबै करि आये प देर बेद पुराना । बेश्या के सुख में मुख नावें, 
लानत है हिन्वाना ॥ अबधू ॥ ६ ॥ बै पूरब वै पच्छिम खोजें 
आपन मरम न जाना ॥ अल्लाइ राम यही घट मतर, ताहि 
नहीं पहिचाना ॥ अबधू ॥ ७॥ हिन्दू तुरुक दोंनो खोजि के 
मरिगे, सत्य वस्तु नहिं जाना । कहहि कबीर सुनो भाई साधो, 

ढागे न ठीक ठिकाना ॥ अबधू ॥ ८ ॥ 

१९७--( भजन ) 

। मसजिद का खेल निराला है॥ टेक ॥ इस मसजिद में दस दर 
बाजा दस के मजहब न्यारे न्यारे । द्वार २ पर सुर? रखबारे, 
ऐसा कयामत वाला है ॥ मसजिद ॥ १ ॥ राजा एक पचीस 
तिलङ्गा, पाँच म॒ुकदम हैं पचरङ्गा । इन पचहुन की है मति 
मङ्गा, डारे भरम का जाला है ॥ मसज्निद || २ || तीरथ 


-द्वल्यणी -१--चोदइ इन्द्रियों पर चोद देवता रिङ जग माई 
सो मुक्तावली गारी पष्ट २४ में देखो । श्रमिक लोग साने ह _ 


जय 


सदिरा मांस खाने वाले ब्राह्मणों पर भजन शब्द वर्णन । १७५ 





` ब्रत गया शौ काशी, मक्का और मदीने बाली। मुसलमान 


मसजिद का सित्रदा, हिन्दू रचा जिवाला है। मसजिद ॥ ३ ॥ 
इस मसजिद में तीन कॅयूरा , जो जाने सो साधू पूरा । ताके 
अन्दर बोलत हारा, सबके ऊपर वाला है | मसजिद |; ४ | 


„५ दिन्दू तुरुक मिल यह मत ठाना, उन साहेब को अजह न 


जाना । कृइहि कबीर साधु गुरु पूजो, साहेब जानन वाला है ॥ 
ससजिद्‌ ॥ ५ ॥ 
१९८--( सद्शुरु बिनय ) 

सद्‌ शुरु बेच बिशा इरो मोरी ॥ टेक ॥ संशय सन्निपात मोहि 
पकरे गुस्सा की जड़ मारी । चिन्ता साँपिन खाय करेजा, चाह 
चमारिन पढारी ॥ सद्शुरु॥ १ ॥ दुरमति शल उठत निश्न 
आसर काम अगिन प्रवारी । अहंकार जूड़ी अठपहरा, लोक 
लाज बहु कथनी पसारी ॥ सद्शुरु ॥ २ ॥ जडता जाइ बडा 


_ गर्रवे हरदम किहे सवारी । बिषय पियाला भरि भरि पात, 


सुने न चाहे कोई लाख पुकारी ॥ सद्गुरु ॥३॥ पाँच पचीस 
तीस प्रकृती ये फोरिया अधिकारी । दसहन्द्री और पाँच चोर 
मिल, लागि निनाब तन खाय बिडारी ॥ सद्गुरु ॥ ४।। तीरथ 
त्रत ओ नेम अचारै पील दवाई थारी । बेद पुराण मागवब् 
गीता, सुने रोग बहु कीन बिचारी ॥ सद्गुरु ॥ ५ || उन्म्ुन 

टि७--२-पाँच तस्व का गुदरी वीनी । तीन युणन से ठाढ़े कीनी ॥ 


फाया रूपी असजिद में दोनों हाथ ऊपर को उठावो ओर दोनों हाथ के 
बीच में जो शीश है बही तीनों मिल के तीन कॅयूरा जानिये । 


A 





१७६ ॥ निर्पेच्च रत्नाकर ॥ 


प्क का यन पण 
साध्यो ध्यान लगाई स्वाँसा सोहे ब्रिचारि। छुटै न रोग 
अधिक भये दूना, मिला न शब्द्‌ प्रकाश उजियारी ॥ सतगुर 
॥ ६ ॥ माया बडो छिनार बहुरिया छिन छिन रूप सवारी । 
मोह फाँस में बाधित मोही, लटि अन्धेरिया डारी ॥ सदगुर | 
॥७॥ मैं अति दुखित मलीन माया घश्ि सद्गुरु लागु गोहारी 
तुमही बैध्य इकोम डाक्टर, काटो ब्िपति हमारी ॥ सदगुरु ॥८॥ 
तुरी दया दवाई मेरी घुग युग चरण की चेरी । ज्ञान प्रकाश 
करो उर अन्तर, लेहु काल से छोरी ॥ सद्गुरु ॥ ९ ॥ मैं 
गरोब मुद्दताज तुम्हारे, का ले घरों अगारी । सत्र कुछ तुम्हार 
तुम्ही हो मेरे, सक्रहु तो लेऊ उबारो ॥ सद्गुरु ॥१०॥ तुम 
सम बैद्य न हम सम रोगी मेटो चूक हमारी । फेरु पै दया करो 
गुरु तुलसी, अपनी ओर निहारी ॥ सदूशुरु ॥ ११ ॥ 
[ १९९--( शब्द ) 

तुम्हार पाण्डे बभना. किन मति मारी ॥ टेक ॥ सत्य 
नाम सुनि जूड़ी आवे पजे दुर्गा चण्डी । आँखि मून्दि मरी 
गुरकावें, बकुला जाति पाखण्डी ॥ तुम्हार ॥ १ ॥ जीन ब्रह्म 
` को ब्राह्मण कहिये तोन अहम घट माहीं ॥ जब छग॒ जीव दया 
नदिं आवे, तंब लग ब्राह्मण नाहीं ॥ तुम्हार ॥| २ ॥ गोत्र 
तुस्हार वेद्‌ कहत है सो में.कहों पुकारी ॥ जिम्या कारण जीव 
बधत हु का जीहो बर्ष हजारी ॥ तुम्हार ॥ ३ ॥ पशु पक्षी 
एको नहि झडत, काहेक बढ़िहों गाई। कथा पुराण मागवत 
गीता, पढि २.मया कसाई ॥ तुम्हार ॥ ४ ॥ क्वि कीर 


१२ हिन्दू तुरुक दोनों दीन मुर्दा के पुकारने में भजन वर्णन । १७७ 


सुनो हो ब्राह्मण दुरमति देव बहाई । भक्ति हीन चौरासी जइहो, 
नरक परी चतुराई ॥ तुम्हार ॥ 
२०० --( भजन ) 

पढ़ी बियाँ मोलना तन मसजिद सा ॥ टेक ॥ गर्भ से 
आयो एक दीन होप, हिन्दू तुरुक मे बीच डगर मा ॥ पढ़ो 
॥ १ ॥ कोई अल्लाह कोई राम पुकारे, कोई पोथी दाये बगर 
मा ॥ पढ़ो ॥ २॥ कोई चन्दन कोई बन्दन रगरें, कोई भभूत 
रमाये बदन मा ॥ पदो ॥ ३ ॥ कदि कबीर सुनो हो मोलना 
कोई आवे कोई जाय मङ्गन मा ॥ पढ़ो ॥ ४ ॥| 

२०१--( भजन ) 

मोलना पढ़ो निमाज नबी का ॥ टेक ॥ मुसलिप दीन 
छाँड़ि के भाई भयो कुफुर दिल कुना | मसलिमि वही कुफुर को 
तरै, मेहर करे सबही का ॥| मोलना ॥| १ ॥ दीन इमान दया 
दिल थरि के इलम इलाही जाना। अनल हक़ अब्र दिल में 
आवे, अल्लाह पीर सत्री का ॥ मोलना ॥ २॥ वो अल्लाह 
वे पीर नहीं है, छरी हलावे। हैदर २ करता डोले दर २ 
फिरे इब्री का ॥ मोलना ॥ ३ ॥ सुन्नति जीव हरामिन कीना 
कलमाँ पढ़ें नी का.। स्वाद बिषय पहिचानत नाहीं, सब घट 
रूह खुदीका ॥ मोहना ॥ ४ ॥ जीयत जीव जगह कर खायो, 
खबर नहीं दिल मक्का | तुमको कोन पढ़ाया ऐता, रोजा उजू 
है नबी का ॥ मोलना || ५ ॥ भयो गुरीद मुदा नहि छ्टा 
कैसा पीर तुम्दारा | बक २ मरो अप नहि छूटे, मन्त्र जपै तस्बी 


१७८ ॥ निपक्षु रत्नाकर ॥ 


का ॥ मोलना ॥६॥ कमर झुकरबा पुढी मसजिद पूजि मढीदा 
सेती । पुरगी गऊ जबह कर खायो, दोजख भयो सबी का॥ 
मोलना || ७ ॥ जो तुम कहो दिराहिम कीना तब इम ऐसा 
कीना । आँखि मून्दि बेटा गहि लीना, मारन हेत अबी का 
मोलना ॥ ८ ॥ मेरा नहीं हरामी बोला गुस्सा बे रहम लाया | 
छूरी फक दीन जल भीतर छीश गयो मछली का ॥ मोलना ॥ 
९ ॥| अपने बदले जो गल देवे ताहि सये नहि खाना । कहि 
कबीर झुसलिम सोई, जाने पीर सबी का ॥ मोलना ॥ १०॥ 
२०२--( भजन चेतावनी ) 

अब नर चेतो सुधर तन पाय का ॥ टेक ॥ देबी पू 
` दुर्गा पूजौ चौरी बन्धाय का । जिसने साहेब जन्म दिया है 
तिसको बिसराय का। अब ॥ १॥ खसी चढायो भेडा 
चायो दुर्गा मनाय का । अपने जिव के खैर मनायो, पर ज्येरा 
सन्ताय का ॥ अब ॥२॥ आँगन में बहू माछर धोवें मन चित्त 
लगाय का । कोटिन मुर्दा घर में थइके, अपना चलां नहाप 
का ॥ अब ॥ ३ ॥ दरदी पीसेँ मीरचा पासे माँसि में लग 
का । चौका भीतर दाइ चिचोरे बभना कहाय का ॥ अब। 
७ ॥ कहहिं कबीर सुनो नर लोई, ३ समझो बिचार का ।। 
बदला तै फिर २ लेहैं, चोरासी भरमाय का ॥ अब ॥ ५ ॥ | 

२०३--(प्रभाती ) ~ 
अबकी सोद्दाग सम्हारो बहुरिया ॥ टेक ॥ जब तुम सोयो 
महेह की निदियष, अब तो घेरि लिहिस बिषम अन्धेरिया ॥ 


| 
| 


नोकाल की भूल अम रूप दू घट टलने में भजन वर्णन । १७६ 
MRSS Ss) CD SC NR कि दा 


अब ॥ १ ॥ भक्ती के भूषण अङ्ग में पहिनो, पक्की पाँच के 
ओदो चदरिया ॥ अब ॥ २ ॥ आसन मारि नौझाल से स्थिर, 
पारख प्रकाश नज राहगा नगरिया ॥ अब ॥ ३ ॥ कहहिं 
कबीर सुनो माईँ साधो, अब तो उदय भई ज्ञान अंजोरिया । 
अब || ४ || 
२०४-- (भजन चेतावनी ) 
नर चेतो गदार्‌ कितने दिना तोर जीवन हो ॥ टेक ॥ 
युपा के धारहरा हो शारू के मीत । चलत पवन ढुरि जहे 
|, ओछे के प्रीति ॥ कितने ॥ १ ॥ हरे बाँस कै पिंजरा हो 
तामें दस दरवाजा | पंक्षी प्न बसेरा हो उनका उड्न न लागै 
देर ॥ कितना || २ 4 झोरे माटो कै वैलन हो, तामे निरमल 
नीर | पानी बीच बतामा हो उनका गलत न देर ॥ कितना ॥ ॥ 
३ ॥ झाया गढ़ लागि बजरिया हो, हीरा लाल बिकाय | चतुर 
चतुर करें सोदा हो मूरण पछिताय ॥ कितने ॥ ४ ॥ साहेब 
कबीर के दीहल हो सन्तहु लेट बिचार । फेरि जनम न होहहें 
हो मादुष ओतार ॥ कितने ॥ ५॥ 
२०५--(सजन) 
नहहरबा? मे प्रीति ढगायो काहे प्यारो ॥ देक ॥ खेल 
टिप्पणी १--दया पेय सत्य शोले बिचार यही पाँच तत्व पक्की 
का चादर ओढ्ना चाहिये । 


२-मोटी मायामें फॅँसना नइहर है मीना साया में फॅसना 
ससुराल है नो काल ही में फंसना नइहर सझुंराल का फंसना जानिये। 


१८० ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ 


भि 

कूदि दिन बादि गंवायो ससुरे कै डर भारी । नइहर में गुर 
कछु नहि सीख्यो, झया छै चढ़िहों अटारी' ॥ नइृरवा ॥१॥ 
जिन सखियन सङ्क प्रीति लगायो तिन सब देखें ठाही । माता 
पिता पुत्र सव रोबें, पिया की सजि गई सवारी ॥ नइहरवा ॥ 
२ ॥ डोलिया जाय पिया घर पहुँची द्वारेन देत उतारी | गाँव 
के लोग सब देखन आये, घूं घुट देत उघारी ॥ नइहरवा ॥ ३॥ | 
भूल भ्रम कै घूघुट टरिगे निज पद रहिगा भारी । कहि 
कबीर नो नेह रहित होय, आवागवन निवारी ॥नइहरबा।।४॥ 

२०६-( भजन्‌ ) 

आज घर पुजा है माई ॥ टेक ॥ ताल पोखर से माटी | 
लाई चौंरा ऊँच बनाई। लरिकन पुरिखन बूढ़ा डाँटै, जीन हुई 
मरि जाई॥ आज ॥ १ ॥ जेहि जिन पूजन के दिन आये, बूढ़ा | 
घरन २ कहि आइ ।. लेके फूल मलिनियाँ आई, देवता भरम 
समाई ॥ आज ॥ २ ॥ अँतरी झारेँ कोलिया झारेँ कुरुट 
आरि बहाई । नहाय थोय के बूढ़ा ठाढ़ी, लड़िका दूध न पाई | 
॥ आज ॥ ३ ॥ बरिया बनाय बखरिया बनावे, बहु व्यञ्जन. 
ब॒तवाई अपने मनमें बूढ़ा कुलके आज भर पेट खाई ॥ आज ॥ | 
॥ ४ ॥ पूजा पूजे बूढा बेटी, सब का लिहिन बूछाई । पइ्याँ | 
टिप्पणी १-नरतन पाय कर नोकाल से रहित नोगुण सहित नहीं 
हुआ तब निज स्वरूप अविनाशी अटल रूपी अटारी पर स्थित कैसे | 
होगे । २--भूल अरम कहिये नोकाल की मानन्दी रूप घूं घुट टलने से| 





` निजस्वरूप सिफ रह गया || 


नो गुण का हथिदार लेकर निज स्वरूप पारख पद प्राप्त वर्णन । १८१ 


परे लागीं छिदुर छाँड़े, आप लगी अबुआई ॥ आज ॥ ष्‌] 
दान्त पीस कै बूढ़ा बोली सब का लेही चबाई | तोरे घरमा 
भक्ति समानी, हम पूजा न पाई ॥ आज ॥ ६ ॥ हाथ जोरिके 
बुझ्छ बोले बडो गरीबी आई । लड़िकन पुरिखन अच्छे राखो, 

„=+ पगरी करब सेवझाई॥ आज || ७ ॥ कहि कबीर सुनो हो 
सन्तो अन्धा जग दुनियायी ¦ भूत पूनि के सुते? होइहो, भूतै 
मा रहा समाई ॥ आज ॥ ८ ॥ 


२०७-( भजन ) 
सतमत खेल ले मैदाना ॥ टेक ॥ शब्द सिरोही कमर 
लगावो तनमन तीर कप्राना | कड़ा बीन कड़बी से मारो जीतो 
मोह निशाना ॥ सत ॥१॥ रन्जक पेटी प्रेम पियाला मेद बारूद 
खजाना । तोप सतोगुण सरिके मारो, लटो युलुक बिराना ॥ 
सत || २ ॥ फहम फरीदी ज्ञान के गतका बान बरेठी बाना | 
सनशुख जाय काल से लड़िये, साई सन्त मरदाना ॥ सत ॥३॥ 
कहहि कबीर सुनो भाई हाथों द्वाल बन्द मस्ताना । अमर लोक 
५ में डेरा परिगयो, सतगुरु इना निशाना ॥ सत ॥ ४ ॥ 
२०८-( सदूगुरु बिनय ) 
शुरुवर सत्य का पन्थ बता दो मरें ॥ टेक ॥ शेर-परा हूँ 


जङ्गल जगत में घोर अबिद्या तम जहाँ | कामादि ब्याल कराल 
FR र र राति सिरान रि 
टिप्पणी १-भूत कदिये: मनुष्य तन छूट कर तीन खानि कुत्ता बिल्ली 
बकरी मुर्गा आदि नीचे खानि में चले जायेगे । 


१८२ ४ लिपक्ष रत्नाकर ॥ 


ता 





घेरे अह निशी रहते तहाँ ।: ऐसे काल के गाल से बचा लो मुद्ने | 
। गुरुषर ॥ १ ।। उठ रही वृष्णा की अगिनी बासना झर उड़ 


रही । धुर्वों कम छाया चहुँदिश मैल सुझती है नहीं ॥ अपने 
युज का सहारा दिरा दो सुझे ॥ शुरु ॥ २॥ माया के परदे 
क्षेत्र पर हैं सझता सतपथ नहीं । अगर तुम भी अबकी छोइ 
दोगे फिर ठिकाना नहि कहीं ।! अपने चरण की शरण लगा हो 
मुझे ।। शुरु ।। ३ ॥ रो रो पुकारू अब तो दे दरशन प्यारे हे 
कबीर । तेरे शिवा नदि ओर है जो हर सके यह काल पीर ॥ 
अब झुकत स्वदेश में पहुँचा दो मुझे ॥शुरु। निज स्तरूपही को 
सुक्त स्त्रदेश कहते हैं । 
२०९-( भजन चेदात्नी ) 

सुनि सखिया लोगो केहि गुण करत गुमान । बहु प्रकार 
तोहि समुझावा आवत नहीं मन मान॥ टेक ॥ रही एक को 
भई अनेक को छाडिस पुरुष अपान । जो नारी भई सहस मता 
ताकर कौन ठेकान ॥ सुनि ॥ १ ॥ सती सोई जो खसम सङ्ग 
ज्रिगे, तिहुं पुर होत बखान । चिहुँ चढि भामि डोम घर 
जावे, चहुदिश थूक ओरान ॥ सुनि ।।२॥। शूरा साई लडे रन 
भीतर खड्ग से फंक्र मियान | पाचे पाँच कबहु नहि टारे, 
मार किया घमसान ।। सुनि ॥ ३ ॥ सन्त देखि के तप धरि 
आवे, ओझा को सनमान। सिरजन द्वार की मती न भावे 
पूजे पषान समान ॥ सुनि ।। ४ ॥ दोड़ि धूप सब छाड़ो सखिया 


छाड़ो कथा पुरान। उलटि बेद का भेद लक्षो गहि, सार शब्द | 


४ 


| 


| 


| 


+ 


ला 


ग्रहस्थी अशुद्ध चाल चल्लने में पूर्वी सषटी दोहा में वर्णन । १८३ 





गुरु ज्ञान ॥ सुनि॥ ५॥ पतिब्रता होय रहिये सखिया 
सदन सिखावन मान । अपने पिया सङ्ग रातो मातो. तबहि 
कुशल कल्याण ।। हुनि ॥ ६ ॥ 


२१०-( शब्द ) 
मोरीमान कही मूरख गँबार । यह मनुष्व जन्म नदि 

बार बार ॥ तजि काम क्रोध त्रिष्णा अपार । पद परख देख 
टकसार सार ।! टेक ॥ दुख रूप सकल यह है परपश्च। नहि: 
तीन काल सुख जान रश्च ॥ ताते तजि यह सब लखि 
असार | पद परख देख टकसार सार ॥ २ ॥ यह. लोक 
लाज मरजाद फन्द्‌ । तजि कम भ्रम सत्र हो स्त्रछन्द ॥ यक 
नित्य अनित्य को करि बिचार । पदपरख देख टकसार सार 
॥ ३ ॥ सुत मातु पिता त्रिया अनूप । अति होत सुखी लखि 
मड़ भप । ए स्वारथ के हैं दिना चार। पदपरख देख टकसार' 
सार ॥ ४ ॥ जिमि रङ्ग पतङ्ग को नाशमान । तिमि जोबन 
को मदफूठ जानु ॥ नहिं बिगरत लागत तनिक बार । पदपरख 
देख टक्सार सार | ५।। सतगुरु कबीर गुण गण गम्भीर । 
दुख हण हेतु धाऱ्यो शरीर ॥ अद्रोह मोह मद निर्विकार । 
पद परख देख टकमार सार ॥ ६ ॥ 

२११-( भजन ) 


अब जप जीति लिहिन है बाजी॥ टेक ॥ मन्दिर सङ्घ 
तमूरा बाजे कर्म आरती साजी । धूप दीप नेवेद्य चढ़ावें, पत्थर 


१८४ ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ 


पुजते राजी ॥अब॥१।॥ मुसलमान अक्के में भटके, इज करत हैं 
हाजी | भीतर कंची चले कपट को, ऊपर बड़े नमाजी॥ 
अब ॥२॥ रोजा रहें रहीम पुकारे रहम करें न पाजी । आतम 
मारि खून करि डारे, खुदा होय कब राजी ॥ अब ॥ ३॥ 
हिन्दू तीरथ करि करि थकि गे कमी भरम न भागी । ब्राह्मण 
आएन ब्रह्म न चीन्है, माला तिलक उर सांजी ॥ अब ॥ ४ ॥ 
पोथी पढि पढि पण्डित थक्गिगे, थक्कि गे मुलाना काजी । कहहिं 
कबीर करहु सत्सङ्गति निज पद में रहो राजी ॥ अब ॥ ५॥ 


२१२--( पूर्बी सपरी दोहा में ) 


बाढुल बाटै बेइमनिया कैसे सपरी ॥ टेक ॥ देशी घी में 

मिला डालडा, आळ मिली मिठाई । दप्ती लगाय चपले बेचें- 
ह Ne w कै ~ 
खूबे करे ठगाई ॥ डण्डी मार” बैठा बनियाँ ॥ कैसे ॥ १॥ 
बिश्त्र बिश्वा के ब्राह्मण ह्वेके, करते ताबेदारी । लाला जीद 
गद्दी झारे" ओर ठावें तर तरकारी ॥ पिया ` स्टेशन पर पनियाँ 
॥ कैसे ॥ २ ॥ दे दस रुपया सौ के रुका, लाला जी हिखबाउं 
न पारवे तो चले मुकदमा, घरवा कुड़क करावें ॥ छोड़े ' डलिया 
न डोकनियाँ ॥ कैसे ॥ ३॥ कन्या वेच ` हाय निर्दयी बर वे 
जोड मिलाबें । दुई रुपया हित जाँय कचेहरी, कूठे क्रिया खावें 
` देखो कल युग के चलनिया ॥ कैसे ॥ ४॥ बहू उखारें सासु 
के कोटा, ससुर के मोछ उख्ारे । काँर कन्निवाँ के बेटवा जनभै, 

दाबि के गटई मारे" ॥ चञ्चल भू ठै न कयनियाँ ॥ कैसे ॥ ५ ॥ 


न 


गृहस्थी अशुद्ध चाल चलने में पूर्बी सपरी दोहा में वणेन । १८५ 
ह २१३--( पूर्वी सपरो ) 
विगड़ल देसवा के चलनियाँ कैसे सपरी ॥ टेक ॥ घरमें 
बाबू चूल्हा फू के पतियों भर के लावें। बीबी पड़ी पलङ्ग पर 
इतं बाबू गोड़ दबावें ॥ ऐसन बाटै जब करनिया ॥ कैसे ॥१॥ 
जोने खाने हगे लडिकिवा, टड्टी दोढ़ि बहावें। पानी डारि 
देय वबुवाइन बाबू जी सौचावे ॥ झरे कमरा ले बढ़नियाँ ॥ 
केस ॥ २ || चप्पल सफा कर जोण के, धोती छाँटि फेलावें । 
एसन पत कपत जन्मते भल होवे. मर जावें॥ अगिया लागै 
अस जतरनिर्याँ ॥ कंसे ॥ ३ ॥ बात डोकरिया के न माने 
गारी लाख सुनावें । बीची घरुक देय तो, बाबू बिल्ली यस बन 
जावे | कर दे धोती में मुतनिर्या ॥ केसे ॥ ४ ॥ माई वाप 
क इजत वारिन, जोणुक भये गुलाम । चञ्चल कहें किहिन हे 
ऐसे, देस पृत बदनाम ॥ इनका चापै न युवनियाँ ॥ केसे ॥५॥ | 
२१४--( भजन चेतावनी ) 

सकटा चले न तोर चतुराई ॥ टेक ॥ सकटा कै घर भक्ता 
जावे, शील दबे पर खाई । उस के पातक कब न जहहें , चाहे 
जल में पढि नहाइई ॥ सकटा ॥ १ ॥ ह्वाथे पानी मदिरा जानो 
राटी चाम चबाई । जैसे भूरि पर गदहा छोटे, सिरसे धूरि 
उड़ाई ॥ सकटा ॥ २॥ नारद गुनि ब्रक्षा का बेटा सब जग 


, फेरत बड़ाई | आवत मा पुनि आदर कीना, चलत में भूमि 


खोदाई ॥ सकटा ॥ ३ ॥ शुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, चारों 


१८६ ॥ निष क्ष रर्ताकर ॥ 


युग गोइराई । कहहिं कबीर अक्ति विन कीन्हे, बाँधा जमपुर 
जाई ॥ सकटा ॥ ४ ॥ 
२१५-( भजन चेतावनी ) 

निगुणो घ तुम्हरो ऐसी निगुणाई ॥ टेक ॥ साधु सन्त 

का आत देखें मानो जड़ी आई । एंठवं चलें औ मोळ मिर 

जैसे काल कसाई || मिगुणो ॥ १ ॥ जहाँ होवे सन्त समाजा 
बाङ्के निकट न जाई | मछछो'. माँस पुनि ऐसे थात्रें , जैसे 
मिद्ध जटाई ॥ निगुजो ॥ २ ॥ सुकर सम सुतिद्दा नहि जग में 
सब कै मैला खाई। ताको निशुरा मारि खात हैं, सोबर के 
सोअर कहाई ॥ निशुणो ॥ ३ ॥ कहहि कबीर सुनो हो निणुणा 
पेट में कबर बनाई। बदला देन चौरासी जही, मेडद्वा विह | 

तुम्हे खाई ॥ नियुणो ॥ ४ ॥ 
२१६-( भञ्जन चेतावनी ) 
साधु की जाति न पूछो निगु निया ।टेक॥ जाति पुछे कुछ 
5 ्ा्भ््भअभ७अ७ अ 
टिप्पणी-१- दोहा 
मध्य जक्न में दान देय, दोनों हाथ उठाय। 
एन लेय ते तुरते मरे, दानी नरके जाय ॥ 
र्थ--मध्य कहिये बीच जल धारा में दोनों हाथ उठाय कर सूरत 
की डोरी कॅटिया सहित चारा केचुवा मेंघा छेद कर फेंकते है 

मछली चारा सहित कॅटिया को निगल गई त्यों बाहर आई मछली की 


जान गया । जिसने दान दिया मेंघा सहित काँटा में, उसको छरे 


कपट का काँटा उसके मुखमें भो पड़ेगा, ओर चोरासो नरक भोगे 
यानी बदला अवश्य देना पड़ेगा | 


निरबान पद पारख से बिछुड़ने पर चेतावनी भजन बर्णन । १८७ 


नफा न होई घरमें होहहें हानियाँ। डाँडी एक पलरा दुइ 

लागे, तोलन वाला बानिया ॥ साधु ॥ १ ॥ ब्राह्मण साधू 

क्षत्री साधू और साधु शुरजनिया । जङ्गल में एक ज्वरी साधू, 

जाति केर पासिनिया ॥ साधु ॥ २॥ अङ्का साधू बड़ा साधू 

५ और साधु कसाइनिया । घना दास रैदास चमार, सुपच ऋषि 

अङ्गिनिया ॥ साधु ॥ ३ ॥ सत्र जातिन में साधु बड़े हैं, 

तिन्‍्हें लाधि रम घुनिया | कहहि कबीर सुनो भाई साधू , तिन्ह 
लेंड हरि कनियाँ॥ साधु ॥ ४॥ 

२१७-( सद्शुरु ब्रिदय ) 

दरश तुम्हार साहेब दुरहम मयो हम भयो हैं दिवानी ।! 

टेक ॥ बाले पन पिया न मिले, जरि जात जवानी। आय 

/ बुढापा घेरि लियो, पाछे पछितानी ॥ दर ॥ १ ॥ पान 

खाय प्येरी भई, दिन-दिन दुबरानी । लोग कहैं कुल हंसी मई 

अपने मन मानी ॥ दरश ॥ २॥ बर पूजन सखिया चली, सब 

चरुर सयानी | आपन पिया चोन्है नहीं, ,पर पुरुप लोभानी ॥ 

दरश ॥३/ आइहीं तुम्हार कहु नां हि त्रिगरा, सुनो गर्वे गुमानी । 

ˆ कहि कबीर धर्म दास से, पद गहो निरबानी ॥ दरश ॥9॥ 

२१८-( भजन चेतावनी लपेट ) | 

अब सुमिरो पिरजन द्वार सुधर तन पाय के ॥ टेक ॥ 

कहवा रहेव अचेत कहाँ अस अवसर पहो | फिर नहि ऐसो दाव 

टिप्पणी--१ - नो काल से रहित नौ गुण सहित निज स्वरूप 

स्थित पुरुष को सिरजन हार कहते हैं। और निज स्वरूप सिरजन हार 


ळी 








४ 





१८८ ॥ निषेक्ष रत्नाकर |। 


बहुरि पाछे पछितइहो ॥ रुख चौरासी जिया जन्तु में, मानुष जनम 
अनूप । ताहि पाय नर चेतत नाहीं, क्या रङ्क क्या भूप॥ 
सुघर ॥ १ ॥ गर्भ वास में रह्यो कहेब में मजिहों तोहीं । निश 
दिन लेवे नाम कष्ट से काढो मोही ॥ एक नॉम लव लायके करब 
भक्ति चित लाय । पछछिन स्वामी तुम्हें न विसारब, इब तन _ 
रहे चहे जाय ॥ सुघर ॥ २॥ इतना किह्दो करार तवै परश्च | 
बाहर कीना । बिसरि गयो सब बात पड्यो माया अधीना ॥ 
बहाँ की बात वहीं पर छोड्यो, तुम्हे आय परी सुधिआन । बारह 
वर्ष बाझापन बीते खेलत खात नदान ॥ सुघर ॥३॥ बिषया 
पवन समान देइ योवन मद साते। चलत निद्दारत रूष तभकि 
के बोले बातें ॥ चोवा चन्दन लायके नर पहिरौ बसन बनाय । 
ग़लियन गढिया एंड़त घूमेव, परत्रिया देख्यो ब्रुसकाय॥ 
सुघर ॥ ४ ॥ मात पिता परिवार कहो किसके सङ्ग जहहें । तत 
घन घर ओ थाम काम संबहीं छुटि जइहैं ॥ आखिर कार 
घसीटिहँ, परिददौ पम के फन्द । ताहि जानि नर चेतव नाहीं, 
संग्रुक देख मतिमन्द ॥ सुघर ॥ ५॥ तरुणापन गई बीत बुढ़ापा 
आय तुलानी । कपन लागे शीश चलत दूइ चरण पिरानी ॥ 
नयन नासिका चूबन लागे, मुख नहि आवत बात । कण्ठ माहि 





पर बोध को नाम भी कहते हैं अनुमान का सत्य पुरुष परम घाम उपर 
आकाश में खोजना मिथ्या है अम हैँ सो जानिये । जब्र मनुष्य चर्न 
वान हो जाता दै तब जीवों को चेताने के लिये रोचक वाणी में भजग. 
चेतावनी कहता हे। | 


पारख पढ्‌ से विश्लुख होने पर डट तन होने में भजन वर्णन । १८७ 


कफ घेरि लिही है, बिसरि गई सब आत ॥ सुघर ॥६॥ सफल 
होय यह देह, नेह सद्गुरु से ्ीजे । मुक्ति का' मारग पाय, 
ताहि चरणन चित दीजे ॥ नाम' जपो निर्भय रहो, तनिक 
न ब्यापै पीर । यह लीला है मुक्ति का, सत्य गावत साहे 
कबीर || सुधर ॥ ७ ॥ 
२१९- ( भजन चेतावनी ) 

भजन करो हो बीता जात घरी ॥ टेक ॥ गर्भवास में 
भक्ति कबूल्यो गरे लपेटी आन्त भरी । हरि ते कह्देब निकारि 
करो बाहर पक्का कोल करी ॥ भजन ॥ १ ॥ गुइयाँ गिरे हथा 
जभ छागे, कहाँ कहाँ बहुत करी | पियत क्षीर गुसकात गोद में, 
खिल्लत आय परी ॥ भजन ॥२॥ बाल रहेव बालक सङ्ग खेलेव 
तब को माफ करी | ज्यान भयो त्रिया )ङ्ग मात्यो, माया अमल 
करी ॥ भजन ॥३॥ बूड़ भये तन काँपन लागे, द्वारे खाट 
परी । कहहि कबीर चेत बिन कीन्हे, मुँगरन मार परी 


भजन || ४ ॥ 
२२०--( भजन ) 

NN ५ १ त तस F 

देखा देखो तमाशा रॉड़िका ॥ टेक॥ दिन भर पीसें राति 
भर पीसें, चारे पिसना मेड़ का ॥ देखो ॥ १ ॥ दाल बनायें 

टिप्पणी --१---जीव रूपःदुलहिन भूल भ्रम से निराकार ईश्वरका 

वयन करते २ न मिलने से राँड़ रह गया। २--रांति दिन राम २ 
रटते २ हजार साला हाथ में फेरते २ कुछ हाथ न लगने से मेड़का 
चाटना यानी ऊपर ब्रह्माण्ड में से लार टपकता है जीभ उत़्ट कर 
चार लेते हैं इसी को योगी ज्ञोग अमृत माने हैं । 








१४० ॥ निर्षक्ष रत्नाकर ॥ 


आत बनाव, माडे सुड़का साड़का ॥ देखा ॥२॥ पाँचों' लडि. 
कन मारि कै सोबावें, काइ' सिटका खाँढ़का ॥ देखो ॥ ३॥ 
कहहि कबीर सुनो भाई साधो, ईतन होय गा माँड़का ॥देखो४ 
२२१--( भजन ) 
भजन बिन ऐसो होत बड़े ॥टेक। दीन हाथ की लम्बी परे 
खी से दान्त कढ़े। नाक नकेली काठे ऊपर, दुइ दुइ ज्वान चढ़े | 
यजन ॥ १ ॥ कटिया घास कळू नहि पार्वें बब्युल नीम चे। 
तनिक होत ऊसर में बरषा, आपुइ रपट गिरे ॥ भजन ॥ २॥ 
मुँह बसान माँछीभिन्नानी कौडा नाक पड़े। दुह उठाय बत 
बली मचावें, डण्डन मार परे ॥ भजन ॥ ३ ॥ नो मनिया बी 
गोन्दी लादे देश बिदेश फिरे। कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, 
कुत्ता के मौत मरे ॥ भजन ॥ ४ ॥ 
| २२२--( भजन ) 
जनमत खायों सातपिता का घुसकत आजी आजा | परे परे नइहर 
में खायों ससुरे म डङ्का बाजा ॥। सुमतिगहिजागा हो जामा॥१॥ 
जाति मोर नागा हो नागा, परख दिल लागा हो लागा |टेक॥ 
परदे तरकी सुन्दरी सन्तन देखि लजाय । तेहि कारण कुतिया 
अई) घर घर डण्डा खाँय॥ धरम नहि पागा हो पागा। 


टिप्पणी --१-गो रख द्त्ता त्रेयी, आदि खली पुत्र घन घाम जमीत i 
पाँचो को मारा मोटी माया में नहीं फँसे परन्तु एक ब्रह्म एक आ 
सन जगह व्यापक कहिके अनुमान में फंसे इसी को खाँड़ कहते हैं। 
२--नोौ काल से रहित चेतन्य स्वरूप में देइ चमड़ा मन इति 
कषड़ा आदि नही दे'इसलिये इसका नाम नागा ह। | 


पिप 





जाअ्रत रूपी जीव पर स्थित हीने के लिये कॅहरा भजन वर्णन। १३१ 


॥ जाति ॥ २ ॥ काजी के बाजार में, कूकुर सहस से काय । 
सन्तन देखि जर मरेँ , वेश्या देखि जुडायँ ॥ नरक रस भोगा 
हो सोगा ॥ जाति ॥३॥ काजी के वाजारमें, हाथी घुमै हजार 
। नौ दरवाजा बन्द मये तब निकरि गया असवार ॥ कहु नहि 
क जागा हो जागा ॥ जाति । ४ ॥ आवत देखें सन्त को, उठि न 
करं प्रणाम । तेहि कारण घोड़ा भये, रख में पड़े लगाम ॥ 
कुसति नहि त्यागा हो त्यागा ॥ जाति ॥ ५ ॥ कहहिं कबीर 
सुनो हो सन्तो, ईपद हे निरबानी । जो यह पदबों समझ 
के चिदे, वहीं सन्त गुरु ज्ञानी ॥ भरम सब भागा रे 
भागा ॥ जाति ॥ ६॥ 
§ २२३-( भजन ) 
मन तुम काहे नाम दिसारा ॥ टेक ॥ नाम बिसारि महा 
दुख पइहौ पशु पंक्षी के डारा। यहाँ साय का भूसा पइहो, 
~ सरमि मरचो ` संसारा |! मन ॥ १ || हू दत फिरत- ढाँक बन 
_ छिघुल बाँच्ने काँडे बिष आरा | जिनका माँस डरी सर खायो 





टिप्पणी १--कल्पना रूपी काजी के बाजार में कूकुर पण्डित ब्रह्मा बेद 
वाझी आदि भकिशमरे मुक्ति न भई जनम मरण दुःख छूटा नहीं । 
२-नो काल के मानन्दी में मन रूपी हाथी भेष बनाये हजारों 
माला फेर रहे हैं इनको निजस्वरूप परशान्ति होना दुलेभ है । 
३-नौकाल से रहित चौगुण संहित ,तनिजस्वरूप बोध स्थित पुरुष 

को नाम कहते हैं । ४--काँड कहिये तीर बाण के नोक में जहर 

बिष लगा कर सूकर मारने के लिये जङ्गल में जाते हैं और सूकर मार 


स्तर खाते हैं ! 


१8२ ॥ निपत्ष रत्नाकर ॥ 
क rr 


सो माँगे भरि थारा ॥ मन ॥ २॥ जानि बु्धि नर करे” हिठाई 
कर्म भूत करि डारा। निर्मल पानी पिये न पइही, घाट घाट 
रखबारा ॥ मन ॥ ३ ॥ जिनकी वनिभे नाम रसोईयाँ बना रहे 
गुरु द्वारा । कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, आप काल गहि 
मारा ॥ ४ ॥ 
२२४-( प्रभाती ) 

जाणि के जनि सोयो बहुरिया ॥ टेक ॥ ढोरि पछोरि कमे 
करो न्यारा, तब पिसने की करो तयरिया ॥ जागि॥ १ ॥ 
मन करो मैदा ज्ञान करो चलनी, तब चढ़ि छानो साँच अटरिया 
॥ जागि ॥ २ ॥ भाव के मात प्रेम के फुलका, दाया की दाह 
बघरिया ॥ जामि ॥ ३ ॥ कहहिं कबीर नोकाल को छोड़ो 
तब तुम होइहो पिया की पियरिया ॥ जानि ॥ ४॥ 


२२५-( राष्ट्री कँहरा ) 
माँगे आयो है बेगरिया बावू कोने नतवाँ ॥ टेक || ज 
तक रहा तुम्हार जमाना रोजे चढी खपरिया । दिन भर हमसे | 
काम करायो, बिन दामा दुपहरिया ॥ गोरहर देहिया हंगा | 
करिया ।; बाबू ॥ १ ॥ ओर होत हमरे घर आयो, गोहरायो | 


पु 








दिप्पणी--१--नौकाल से रहित नोगुण सहित बज त | 
विचार पारख रदनी यदी गुरु द्वारा जानिये, काँकर पाथर ईटा का | 
मकान जमीन गाय बेल आदि यह सब नौकाल की साया युर 


द्वारा नहीं सो जानिये । | 


4 
| 


२३ लित्व चियसोपदेशाष्ट$ रहनी घारण के लिये वर्णन ।. १६३ 
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दे गर्या । जरदी चलिये साथ हमारे, ग्रोड़न काहे कुदरिया ॥ 
नाहीं फोरब हम खोपडिया | बाबू ॥ २ ॥ बाबा, दादा जोति 
के मरिंगे, हमरो थाई परिया । कज से छुड्डी तबो न पावा, 
तुम्हरे करी नोझरिवा ॥ पाबा मूठी भर घृथरिया ॥ बाबू ॥३॥ 


>^ तुम्हरे काम करे न जाबे, गई छूटि जिमीद्रिया । बिक्रमा जीति 


| 


/ 


करकार तदसीलें, अब तो मालगुजरिया ॥ इमरे नामै होगा 
सीरी दरिया ॥ बाबू ॥ ४ ॥ 
" २२६--९ कंहरा ) 

बुझ्छ रोषें दिनवा रतिया कब मौतिया आइ राम ॥टेक्क॥ . 
उठि के दिशा नहीं फिर पात, काटी गई है खटिया । पृत 
पतोद कहा न मानै, कीन मोर दुरगविया॥ कैडे जेरा के सँसतिया 
॥ सब !! १ ॥ कर मलमल पढिताते बुढ़ऊ भरी नीर से 
अंखिया । झय दैव इम काइ बिगाडा, भूल गई मेरी पतिया ॥ 
रोजे बढ़ते जाय बिपतिया ॥ कब ॥ २॥ खाय पेटमर कबहुँ 


` नवा सगरो बोर जतिया। जो कभी नाम लेंत भोजन 


को, खुद गरियायै बिटिया ॥ करस सहा जाय न बतिया ॥| 


"कब ॥ ३॥ बिक्रमाजीति कमी सत अहते सबकी यही दुर- 


गठिया । झरा हुनिक्के हसेव न भाई, सब के सिर के घिया ॥ 
सेखी सगरी मिलिहें मटिया ॥ कब ॥ ४ ॥ 
_ २२७-- (प्रभावी) 
अब काहे सोवो आशु अन मेरा ॥ टेक ॥ बाल रह्यो बालक 
सङ्ग खेख्यो, ज्वानी में जम घेरा देखि रूप मदन मद मात्यो 


१६४ ' ॥ चिज रत्नाकर || 





परिहो गर्भ बसेरा ॥ अब |॥ १ ॥ इतत उत वरत तीन पन 
बीते, परे जङ्गल में डेरा । बुद्ध सये तन ँपन लागे, प्रभू जी 
के कोने निहोरा ॥ अब ॥ २ ॥ दिल थिर करिके चौकी ' बाँधो 
आते भूत न नेरा । पाँचो चोर जुगुत से बाँधो, चढ़ो क 
के घोड़ा ॥ अब ॥ ३ ॥ दिल दरियाव अगम बहे. धारा, नदीं | 
नाँच न बेरा । कहहिं कबीर नो” से शुख मोडो,, सव उतरत | 
नहि देरा ॥ अब ॥ ४ ॥ 
२२८--( नित्य नियमोएदेशाष्टकम्‌ ) 

भजु दीनबन्धु दयाल साहिब सकल मव भय हारणम्‌। 
तजु बिबिध कर्म बिरुद्ध धमेहि सोह मत्सर कारणश ॥ महु 
परल पद गुरु शरण सङ्गति रागद्वेष तिबार । धरु ध्यान 
गुरु कब्बीर मुदयम अगम मवनिधि तारणस्‌ ॥ १ ॥ जेहि बश 
जरत सुर असुर नर तेहि काम्य कर्म को त्यागिये | गुरु ज्ञान | 
रचक जग परीक्षक ताहि चरणे लाशिये | रूखि पर श्वमत गति 
भनित बेद बिरुद्ध बचन सुधारिये । गुरु प्रज्ञ सुख अरु जीत. 
माया सार सुख सु बिचारिये ॥ २ ॥ तज दीजिये घनपान | 


तृष्णा भूलि सङ्ग नहि कजिये। अधिचल अजित अनबध 


MIN ०“ 


Or | 
टिप्पणी १-चोको कहिये बिबेक, बेर!ग, घटसम्झ्ति, सुमुचषव्व। ।. 


२--भूत कहिये मनुष्यखानि से नीचे तीन खानियों में नदी जाना 
पड़ेगा । ३--काम क्रोध लोभ मोह मद यही पाँच चोर हैं । ४--खी | 
दाम जमीन ओ, जाति जमात अश्डाण | कुटी कल्प! बाशी ज्ञात 
.नोकाल इनिडारा ॥ ॥ 


झु 
| 


कबीर झाहेव के कहे हुये गूद़ शब्दों का अथं वणेन । १४५ 
गुरु के थरणचित दीज्ञिय | नत्र ताप नाशक सोदप्रद गुरु ज्ञान 
अमृत पीडिये | ३ | जग शोक अरु सन्ताप दायक अमित 

या जार ह । कह झाँई सन्धि विकार काल कराल अति 
नस शाल है ।। यर देह पाय न स्वाथ हित सेबा सदन धन 
रीचिये | शुरु सुख एरखि टकप्तार बीजक्ग खानि चाणि न 
छीजिये (! ४ || सकल शुभ करतव्य निज्ञ निक्त नेम . करके 

` णहिये | अरु सर्वथा फलमोग इच्छा लोक लाजहि डालिये ॥. 
` गुरुमक्ति में आलस कदापिहूँ सालिकर नहि कीजिये । गुरुभक्ति 
` जनफर कामना की आश सथ तज दीजिये || ५ ॥ दृढ़ मोह 
अमता जगत की संब कम भ्रम बिडारिये | प्रदमोद मङ्गल 
“ शरण गुरु गहि इन्द फन्द निबारिये || यम नियस शम दम 
सहित रहिए बिकार पारख धारिये। सब सुखद परम प्रबोध 
प्रद्‌ शुरु परख सार बिचारिये ॥ ६ ॥ यह जगत जाल कराल 
देह बिशाल आशा छोडिये । हन्ता सबहि जन्मादि कारण नेह 
रद तिन्‌ तोये ॥ सत्यादि सद्गु सहित सत्युरु सङ्गतिहीं 
अंचल जोड़िय । तिज स्वार्थहित प्रीति करत तिनपे सदा मुख 
मोड़िये || ७ ॥ गुरु घ्याइये यम पक्ष तजि एद्‌ लक्षदीन दयाल 

के । गुसमन्त्र हे प्रत्यक्ष शासक दक्षि बिष काल के ॥ इति 
बदू सुरति गोपाल सद्गुरु चरणं अक वारणे । तप सहित 
कीजे ज्ञान रक्षा जीवन्धुक्ति करणे ॥ ८ ॥ साखी-यहिविथि 
सतत बिचारते, दोयदेह त्रय भङ्ग । चिद्गुण अरु चेतन शुणी, 


विदेह झक इक सङ्ग ॥ इति ॥ 


१३६ ॥ निर्प्ञ रत्नाकर |। 








२२९--( गजर 

प्रारज्ध वेग बल से आयु गुजर रहा है | नैराश्य बृतधारी 

म्न में न कछु चहा है॥ टेक ॥ तन धन व बाम मोगा, 
माइक परपश्च शोगा । .ताको सो त्याग जीसे निर्भय विचा 
रहा है ॥ प्रारब्ध ॥ १॥ संशय न शोग जिसके, नहिं राग-: 
हेष तिसके । भूले न भोग भग में, साधू सोई कहा दै ॥ प्रारभ 
॥ २ ॥ मासिक अनाश जानम त्रेतन्य स्वरूप ज्ञानम । नहि 
कोई हानि लाभम, पारख परख रहा प्रारब्ध ॥ ३॥. 
पूरब के मोगपूरा, जड़ाच्यास तजि के शरा । शुरू पद में प्रेम 
रा, ञ्ञान्ती में रो रहा है ॥ प्रारूप ॥ ४ || 


२३०--( शब्द ) 
अवधू ऐसन ज्ञान बिचारी ॥ टेक ॥ श्रथमें माता हमारा 
मरिंगे, तब हम जन्मे त आई | पिता हमारे ब्याह रचित है हमा 


'तमाशे जाई ॥ अबधू |. १ ॥ पाँच साई एक तनपा जने 


तौनेम मरिगे चारी ॥ बड़ी तोन भोजाई गरिंगे, चोथेम सा| 
बेयारी ॥ अवधू ॥ २ ॥ सुर हमार अघी बरस के, साहु 
बारी कुँचारी । स्वामी हमारे पेलून झुरत हैँ, इम कूलात! 
हारी । अबघू ॥ ३ ॥ आदि अन्त बे सदा अपर हैं, हस 
मरा न जाई । कहेहि कबीर राम मरि जै, तबहु परब न भी 
॥ अत्रषू ॥ ४॥ 





टिप्पणी १-नौकाल के बन्धन को माइक परपञ््र कहते है । 


FI, SN STE 


कबीर गुरू के गूढ़ शब्दों का रहनी चारण करने से युक्ती बर्णान १३७ 
अश--ऐसे मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है जो खरी (बघू) 
नोझल को माया से रहित होकर सत्पङ्ग में बैठकर ज्ञान बिचार 
करे ॥ टेक || प्रथमे ममतारूपी माता मर गई तब इमारा जन्म 
मनुष्य तन में होता जानिये। अहकार रूपी पिता ङुमतिरूपी 
तरी से व्याइ करते समय हम भी तामस रूपी तमाशा दूर द्वो 
^ से देख रहे हैं ॥ १ ॥ पाँच भाई कहिये काम क्रोध लोभ मोह 
मद, ये जीव देह के संयोग से पाँचो को उत्पत्ति है तौने में चारो 
कहिये मन चित बुद्धि अहंकार ये अन्तः करण के चारो सक्षम 
ै्दरिये के बश होने या मरने से वह पाँचो सहजही खतम हुआ 
जानिये जसे सम बीज के भूँज डालने से स्थूल वृक्ष का होना 
असम्भव जानिये ॥२। बडी तीन मोजाई कहिये त्रिगुण माया 
= रंग सत ठम ये छ देहों के त्रिगुण अठारह खतम होने से चोथे 
में संशय रूपी सासु सहज ही खतम हुआ जानिये॥ २ ॥ 
ससुर कहिये गुरुबा लोग, असी वर्ष कहिये असिपद ब्रहमविज्ञान 

रुप झोना माया में गुरुशा लोग अटकाते हैं, साहु कहिये संशय . 
मात्र बाणी जाल आकाशबत अवस्तु यह सद्‌ बारी कुँवारी रह 
5 गई | स्वामी कहिये निरञ्जन मन जय खानी बाणी जाल में 
अरुका तब गर्भबास में उल्टे दंगे फूला कूलते हैं और जो इनके 
सङ्ग साथी थे वह सी वही कूला कूलते झुलाते मनुष्य तन बृथा 
में शार गये || ३ ॥ सद्गुरु कबीर साहेब कह रहे हैं कि दशरथ 
जी के राम औतारी के मरने पर भी यह जीव अविनाशी नित्य 
सनातन आदि से अन्त तक नहीं मरता सदा एक रस अमर 


१६८ ॥ निर्पच्ञ रत्ताकर ॥ 


= > विल Ie Tee Ss 
रहता ३ । पाच तच्च का नाश चढी, अनन्त जीव अविनाशी 
का नाश नहीं तब कया नाश इुआ १ 
उत्तर---जीव देह के संयोग में जो नो काळ झो चाहना 
कट्पना जतन का नाश क्रिया वहीं जीव दुक्त आवाज पे 
रहित हुआ जानिये । 
२३१--(९ शब्द्‌ ) 
सन्तो सहज समाधि भली है | गुरु प्रवाप भयो जादिन 
से सुरति न अन्त चली दै ॥ टेक ॥ जहाँ जहाँ जाओ पोई 
परिकर्मा, जो कुछ करो सो पूजा । गृह जन खण्ड एक करि 
जानो, माग मिटावो दूजा ॥ सन्तो ५ १॥ आँख न मूछो 
कान न रून्धो, काया कष्ट धारो। खुरे नयन हँसि हुति 
पहिचानो, सुन्दर' रूप निहारो ॥ सन्तो ॥ २॥ झब्द कि 
न्तर मलुश राते, मलित बासना त्यागो । उठन बेंठत कबहुँ र | 
बिमरो, ऐसी तारी लागो ॥ सन्तो ॥ ३ ॥ कद हि करीर यह | 
उन्युनि रहनी सा प्रगट कर गाई । सुख दुःख से एक परे परम | 
पद्‌, सो पद है सुख दाई ॥ सन्तो ॥ ४ ॥ | 
२३२--( गजल बिनय ) हि, 
बिना शिर पैर का दुश्मन प्रभ्‌ इरदम सताता है | अभी _ 
आनन्द में ले जाय: कभी दुख में फँमाता हें ॥ टेक | यदी | 


| 
~ | 
| 


ooo 





टिप्पणी--१ -निज शस्वरूप अजिनाशी नो काल से रह्वित को 
सुन्दर शिव स्वरूप कढ्ते दै । दसइन्द्रिय ना$ कान मुइ जिभ्या पै 
हाथ आदि तो नाश मान है यइ बना चीज बिगड़ेगा सो जानिये! ' 


| 
|| 


कनै 


अछूत लिबा रण्ण,सद्रनशक्ति,मैत्री करने का बचन गाँधी जी का वर्सन १8६ 


एकान्त में आकर, करूँ निरवार चित बृती । वहाँ भी दोड़कर 
गी बड़ा दङ्गा माता है ॥ बिना || २॥ करे निशिदिन 
दमा बाजी, दिखा के रोम विषयों का । सजावे काम का सैना, 
कडा बहाँ खै कराता विना ॥२॥ किया प्रयन्त बहुतेरा 
न पाया मेद दुइमन का । लखा दो वाहि हे गुरुवर, नहीं वश 
में वह आता हे ॥ बिना ॥ ३ ॥ हुआ बेहाल प्रकाशक, पढ़ा 
दास चरणों में। बचा लो जान ब, तुम्हीं एक मोक्ष 
दाता हो ॥ बिना ॥ ४ ॥ 


२३३ अउन;-- महात्मा गाँधी जी का बचन वाराणसी में 
जा कहे वह कहिये ? , 


उत्तरः--पान का स्त्रभाव नीचे जाने का हैं, इसी तरह 
गुण नीचे ले जाता है । इसलिये सहल होना ही चाह्विये । ` 
सद्गुरु ऊच छ जाता ह । इसलिये मुश्किल सा लगता है । अहिंसा 
के माफत स्वतन्त्रता पाने का एक ही मागे है, मर कर जीते हैं 
मार कर नहीं । उतातरलां सो बावळा, धीरा सो गम्भीरा । 
प्रति क्षण इसका सत्य देखा जाता है। ( ता० -९-३-४५ ) 


अन्धा बह नहीं जिप्रकी आँख फूट गई । अन्धा वह है जो 
अपने दोष टाँका है । व्याधि अनेक हैं वैद्य अनेक उपचार 
भी अनेक हैं। आर ब्यावि को एक देखें ओर उसको मिटाने 
हारा वैद्य एक राम निज चैतन्य स्वरूप ही ऐसा समझें तो 
बहुत सी झंझट से हम बच जायें । जमशेद मेहता ने आसीसी 





. २७७ . १ {नफ रत्नाकर 





के फ्रान्सिप की एक प्राथना डेजी दै उससें यह हिस्सा है ३ 
भगवान्‌ किसी को देने खे ही हमें शिळता है । मरने से ही हम 
अमर पद पा सकते हैं । जो मनुष्य किसी का सी बोझ हलका 
करता है वह निकम्मा नहीं है ! यह कितना गहत बात है कि हम 
मैले रहें और दूसरों को साफ रहने की सलाह दें । गुनाइ छिप! 
नहीं रहता बह मनुष्य के एख पर लिखा रहता है। शालन को : 
इम पूरे तौर से नहीं जानत, लेकिन बात साफ है । अनाझक्ति | 
केसे बढ़े सुख और दुश्ख दोस्त ओर दुश्मन, इमारा और | 
दूसरे का सब समान समझने से अनाशक्ति बढ़ती दै । इसलिये 
अनाशक्ति का दूसरा नाम समभाव है। ( ता० २३-१२-४४) | 
अनाशक्ति काय शक्ति प्रद है क्योंकि अनाइक्ति काय | 
भगवान्‌ भक्ति या शुरु सक्ति है । सच्चा कार्य कभी निक्रम्मा 
नहीं द्वोता, सचा बचन अन्त में कभी अप्रिय नहीं होता । जो | 
_ मनुष्य अपने पर काबू नहीँ रख सकता है वह दूसरे पर कमी | 
सचा काबू नहीं रख सकता । जो ज्यादा कानू पाते हैं या | 
ज्यादा काम करते हैं दे कम से कम बोलते हैं दोनों साथ | 
मिलत ही नहीं, देखो कुदरत सब से ज्यादा काम करती दे . 
सोती नहीं लेकिन मूक है । किसी की मेहरबानों माँगना अपनी 
आजादी बेचना है । ( त० २-२-४५ ) 
जो दुखिओं का हो ख्याङ करता दै वह अपना ख्याल नहीं 
करेगा उसको इतना समय कहाँ से। सचा सुख बाहर से नहीं | 
मिलता है । ( ता०- ९-१२-४४ ) | 


सम्य, अहिंसा, अपरिग्रह, मैत्री करने का वचन गाँधी जी का वर्णन । २०१ 


जिसने अपना पन खोया, उसने सब खोया । कल का 
' भजन बहुत मीठा और माननीय था उसका सार यह है भगवान 
न मन्दिर में है न मसजिद में, न भीतर है न बाहर है, कहीं 
तो ? दीन जनों की भूख और प्यास में है चलो हम सत्र उनकी 
मूख ओर प्यास मिटाने के लिए नित्य काते या ऐसी जात 
त मेहनत उनके निमित्त रामनाम ले कर करें। थोड़ा सा झूठ 
भी मजुप्य को नाझ करता है जैसे दूध को एक बून्द जहर 
भी । जैसे बिन्दू का समुदाय समुद्र है इसी तरह इम मैत्री ऋरके 
मैत्री का सागर बन सकते हैं ओर जगत में सत्र एक दूसरों से 
मित्र भाव से रहें. तो जगत का रूप बदल जाय । आज क्रिसमस 
दिन है हम जो सब धर्मों की समानता मानते हैं उनके लिये 
» ईसा मसीह का जन्म ऐसा ही माननीय है जैसा राम कुष्शादि 
` झा । आइचये है बैद्य मरते हैं डाक्टर मरते हैं उनके पीछे हम 
भटकते हैं लेकिन रामजी मरता नहीं है हमेशा जिम्दा रहता है 
और अचूक बैद्य है उसे हम भूल जाते हैं । (३०-३१ २-४४) 
इलोकः-अदिता सत्य अस्तेय ब्रह्मचये असंग्रह ¦ शरीर 
भम अस्वाह सर्वत्र भय वर्जन ॥ सर्व भमी उथानत्व स्वदेशी 
स्पशे भावना ¦ एझ्ा दस सेवावी नम्रत्वे ब्रत निश्चये | |. 
- इश्वर के नाम तो अनेक हैं लकिन एक ही नाम हूं ढे तो बढ है 
सत्‌ सत्य इस लिये सत्य हो ईश्वर है । (२०-११ -४४) रे 
सत्य के दशन वगैर. अ्रहिस के हो ही नहीं सकते इसलि 
कहा है कि, अहिसा परमो घमेः । सत्य को शोध ओर 





२७२ ॥ निप रस्माकर | 


BER CREE OO दम 
अहिसा का यालन-्रह्मचर्य, अस्तेय अपरिग्रह, अप्य 
सव धम सधानत्त्र, अस्पृश्यता निवारण इत्यादि बगैर हो नहीं 
सकता। जस इस अपने धम को आदर देते हैं ऐसे ही दूसरे बम 
झो द्‌ मात्र सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है । सीरा बाई के जीवन 
से हम बड़ी बात यह सीखते हैं कि उसने भगवान के हिम 
अपना सब कुछ छोड़ा, पति भी । ( ५- १२-४४ ) 





(२३४) प्रशनः--सत्य कबीर की साखी पुराना बस्बई | 


छापाखान को कई श्रज्ञों में हे सो छाँटकर निशंय सहित बिचार 

बुत कहिये ? 

उत्तर-नम्ों नमों गुरुदेव का, पारख ज्ञान प्रकाश । 
रामलाल बन्दत चरण, भ्रमतम कीन बिनाश ।। ११ 
साखी सत्य कत्रीर की, संग्रह है प्रत्यक्ष | 
सञ्जन पढ्दि सुधार लें, ह अपना निक्ष ॥२॥ 
बलिहारी गुरु आपना, घरी घरी सौ बार । 
माजुष ते देवता किया, करत न लागो बार ॥३। 

रु कां मालुए जो पिन, चरणाम्नत को पान । 

तेवुनर नरके जाहिगे, जन्म जन्म हो स्वान ॥४|| 
शुरु मानुष करि जानते, त नर कद्विये अन्ध | 

[य दुखी संसार में, आणे यम* का फन्द ॥५॥ 


टिप्पणी -१-चोरी नहीं करना । २--सत्र प्रका 
छोड़कर किसी से किसी प्रकार का दान नहीं लेना । 
४--अछूत । ५--सहनशक्ति । ६ 
यम कहते हैं । 





र का अभिमान 
--निभय। | 
--नौकाल मैं फँसाने वाले गुरुबा की 


| 
। 


) 
| 


विचार सक्ती मुक्ति के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही बर्णन | २०३ 





कबीर ते नर अन्ध हैं, गुरु को कहते और 
हरि के छठे ठौर हे, गुरु रूठे नहिं ठौर ॥६। 
कविरा हरि के रूठते, गुरु के शरथे जाय | 

है कवर गुरु रूठते, इरि नहिं होत सहाय ।;७/ 
४ बड़ गोबिन्द ते, मन में देखु बिचार 
हेर [स्रज त बार है, गुरु सिरजे त पार ॥<८॥ 
शुरु सो ज्ञान जो लीजिये, शीश दोजिये दान । 

बहुत भोन्दू ब्रहि गये, राखि जीव अभिमान ॥९॥ 
गुरु छो अङ्गा आत्रई, गुरु की अज्ञा जाय | 
कह छोर सा सन्त है, आवागवन नशाय ॥?०॥ 
लक्षक्वांस जो गरु षस, दोजे सुरति पठाय | 
शब्द ठुरी असबारह्वे, क्षण आवै क्षण जाव ॥११। 
जो गुरु बर्स बनारसी, शिष्य समुन्द्र तीर । 

कहे कबीर बिसरे नहीं, जा गुण दोय शर।र ॥१२॥ 
गुरु पारस गुरु परम हे, गुरु चन्दन सुख बास । 
सतगुरु पारस जीव का, जिन दिया मुक्ति निवास ॥ १ ३॥ 
गुरु पारस को अन्तरो, जानत हैं सत्र सन्त ¦ 

वह सोहा कञ्चन करे, ये करि लेगी महन्द ॥१४॥ 


a. 








टिप्पणो १-नोकाल से रहित नौगुण सहित निजस्वरूष पर स्थिर 
दोय उसीको गुरु कहते हैं । २--नो काल की माया व षट ऐश्वर्य सहित 
को रामऋष्ण हरिगोबिन्द कहते हैँ यह आवागबन के चकर में रहते 
हें ओर गुरु आबागवन से रहित करते हैं सो जानिये । 


8७७ 


होने 


॥ जिर्षक्ष रस्ताकर ॥ 


mero 
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गुरु समान दाता नहीँ, जाँचक शिष्य समान | 
भूलत्रम की औओपधी, पारख दीन्हो दान ॥१५॥ 
पहिले दाता शिष्य भया, तन मन अरपाशीश । 
पीछे दाता मुरु हुआ, नाप दिया बखशीस ।।१३॥ 
सन दिया जिन सत्र दिया, मन के सङ्ग शरीर | 
अब देने को. क्या रहा, यों कथि कहें. कबीर ॥१७॥ 
निज मन ठो नीचा क्रिया, चरण कमल झी ठोर । 
कहें कबीर गुरुदेव बिन, नजर न आवै और ॥१८॥ 
तन सन दिया तो मलकिया, सिर का जासीभार । 
जो कबहु कहे में दिया, बहुतसहै शिरमार ॥१९॥ 
तन-मन दाक दीजिये, जाके विषया नाहिं। 
आया सबही डारिके,' राखे साहेव माहि ॥२०॥ 
अत गरु महिसा अनन्त है, अनन्त क्रिया उपकार | 
छाचन अनन्त उघारिया, अनन्त दिखावन हार ॥२१॥ 
चेतन चौकी वेठि के, सत गरु दोन्ही वीर । 
निर्भय होय निशङ्क भजु, केवल कहें करीर ॥२२॥ 
थित पाई मन थिर भया, सत गुरु करी सहाय | 
अनन्त कथा जिव सञ्चरी, हृदय रद्दी समाय ॥२३॥' 
कबीर बादल प्रेम को, हम पर बरस्यो आय | 
अन्तर भीजी आत्मा, इरी भई इन राय ॥२४॥ 





टिप्पणी १-नोकाल से रहित नोगुण सहित लिजरवरूप पर बोध 


को नाम कहते हें। 


बिचार अक्की मुक्की के लिये कबीर गुरू की साखी गबादी वर्णन । | गादी बन । २०५ 
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सत गुरु मारा बान भरि, निरखि निरखि निज ठौर। 
राम अक्षेला रहि गया, चित्त न आये और ॥२५।। 
जो दीसे सो बिनसहैं, नाम धरा सो जायं! 
कबीर सो ही सच गमो, सत गुरु दीन्ह बताय ॥२ द्‌ 
[चत चाखा मन निमला, बुधि उत्तम मत धीर | 
धोखा नहि बिरचहीं, सत गुरु बिल्ले कबीर । २७। 
सत गुरु गइ जहाज हैं, जो कोई बैठे आय | 
पार उतार ओर.को, बपनो पारख लाय ॥२८॥ 
सस गुरु बड़े शराफ हैं, परखे खरा अरु खाट | 
भवसागर त काढ़ि कै, राखें अपनी ओट ॥२९॥ 
भोर महल बनाइया, ज्ञान गिलाबा दीनह | 
हारे दखन क कारणे, बब्द झरोखा कीन्ह ॥ ३०। 
गुरु मिला नहि शिष्य मिला, लालूच खेला दाँव । 
दोनों बूड़े थार में, चढि पाथर की नाँव ॥३१। 
जका गुरु हं आन्धरा, चेला खरा पिरन्ध | 
अन्धे झो श्रना पिला, परा काल) $ केन्द॒ ॥३२।। 
साइ मूड उस गुरू को, जाते मरम य्‌ | 
छापे बूढ़ा थार में, चेछा दिया वहाय ॥३३॥ 
गुरू शुरू में भेद है, गुरु गुरु में भाव। ' 
सोई शुरु नित बन्दिये, शब्द बताबे दाव ॥३४॥ _ 
पूरा सत गरु न मिला, सुनी अधूरी सीख | 
स्थाँग यती का पहिन के, पर-पर माँगे भीख ॥३५॥ 








॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 


प्रे 





४ छछाण्णगा NN 


गर किया हे देह का, सत गरु चीस्श नाँहि। 


अब सागर के जाल में. फिरि-फिरि गाता खाँ हि ॥३६॥ 
शुरू को ता गम्य नहीं, पाहन दिया बढाय । 
शिष्य सोधे बिन सेइया, पारि न पहुँचा जाय ॥३७॥ 
सत गरु ने तो गम कही, मेद दिया अरथाय | 
सुरति कपल के अन्तरे, निराधार एद पाय ॥8८॥ 
गुरू नाम है गम्यका, शिष्य सीख ले सोय | 
बिन पद हे मरजाद बिन, गुरु शिष्य नहि कोयं ॥३९॥ 
जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला होय । 
कीच कीच के थोत्रते, दाग न छूटे कोय ॥४०॥ 


` टीका-णृही शरीर अथवा शरीर सम्बन्धी सपार अधीत 
शरीर से जिसकी आत्मा बुद्धि ह वह गिरही है | एसे देश आतम 
बादी के शरण में जाकर सत्य की प्राप्ति होनी वैसे ही निष्फल 
है जैसे, कीचसे ही कीच घोना ॥ 


कुमति कीच चेला भरा, गुरू ज्ञान जल होय । 
जनम-जनम का सूरचा, पछमें . डरे घोय॥४१॥ 
गुरुआ तो ससता भया, पेसा करे पचास । 
राम नाम घन वेचि के, करे शिष्य को आस ॥४२॥ 
गुरुआ तो घर-घर फिरे, दीक्षा इमरी लेहु | 


के बूंशे के उलो, टका पढेनी देहु ॥४३॥ 


कुठे गुरु को पक्ष को, तजत न कीजै बार | 
वार न पावे शब्द का, भरमें बारम्बार ॥४४॥ 
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बिचार अक्की सुकी के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही वर्यान । २०७ 
—— SRNR 


साँचे गुरु के पक्ष में, मन को दे ठइराय । 
चञ्चल ते निञचल भया, नहिं आवे नहिं जाए ॥४५॥ 
गुरु बवा साघु को, साधु कहें गुरु पूजि। . 
अरस परम के खेल में, मई अगम की सूक (४६॥ 
गुरु मिझा तर जानिये, मिटै मोह तन ताप | 

हरख शोक ब्याप नहीं, तब हारि आपै आप ॥४७॥ 
जैसी मुख से नीकहै, तैसी चाले नाहि। 
मझुष्य नहीं, वे स्वान गति, बान्धे: यक पुर जादि ॥४४॥ 
बिन करनी कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात | 
केर ज्यों डुसता फिर, सुनो सुनाई बात ॥४९॥ 
अबिनाशि बिच धारतिन, कुल कञ्चन अरु नारि | 

जो कोई इतने बचि चलें, सोई उतरे पार ॥५०॥ 
नारि पुरुष को खी, पुरुष नारि का पूत । 

याही ज्ञान बिचार के, छाडि चला अबधूत ॥५१॥ 
दीपक कोला पवन का, नर को झोला नारि। 

साधू झोला शब्दका, बोले नहीं बिचारि ।।५२॥ 
काम कोष सूतक सदा, सतक लोभ समाय | 

शील सरोवर न्हाइये, उब यह सतक जाय ॥५३॥ 
काम कोष सूतक सदा, इतक लोभ समाय । 

ये सूतक सङ्गदेह फे, कही कैसे करि जाय ॥५४॥ 
काम काम सब ही कहे, काम न चीन्दै कोय । 

जहाँ तक मश की करपना, काम कवि सोय ॥५५॥ 


०८ ॥ निर्पच्च रत्साकर ॥ 


शील वन्त सब सो बड़ा, सब रतनों की खानि । 

तीन लोक की सम्पदा, रही शील में आनि ॥५६॥ 
कमल पत्र हैं साधु जन, बसे जगत के माँदि | 
बालक केरी धाय ज्यों, अपना जानत नाहि ॥५७॥ 
उड्गन मौन सुधा करा, बसत नीर की सन्धि । 

यों साधू संसार में, कबीरा परत न फन्द ॥५८॥ 
साध सती ओ -शरा, कबहुँ न फेरे पीठ । 
दिनों निकसि जो बाइरे, याको मुइ मत दीड ॥ ५९॥ 
तन मन ताको दीजिये, जाके बिषया नाहिं। 
आपा सबहीं डारि के, राले साहेब माहि ॥६०॥ 
घर में घर' दिखलाय दे, सो शुरु चतुर सुजान 
हंसरूप कोई साथु हैं, तत्त का बानन हार ॥६१॥ 
जो ओंझार निश्‍चय किया, यह कर्चा पति जानि | 

रचः शब्द कीर का, पदा माँहि पहिचान ॥६२॥ 
कोन लाइ सब राम जपत हैं, जानि ग्रुक्ति को घाम । 
राम बसिष्ठादि गुरु किया, तब काइ लखागो नाम ॥६३॥ 
गुरु बिन माछा फे ते, गुरु बिन देते दान । 

गुरु बिन दान दराम है, पूछो बेद युदा ॥६9॥ 








- शिप्वशी--१--घर कहिये पाँच! तत्व कच्ची और पाँच तत्व पकी | 

के संजोग में निज घर अविनाशो पारख स्य, आनेडों जोड़ाका / 
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जानन हार पर स्थित होने से गुन चड! सुजन हैं । | 
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१४ बिचार भक्तौ मुक्कीके लिये कबीर गुरुकी साखी गगाही वर्णन । २०३ 


गमे योगेश्वर गुरु बिना, लागे हरि की सेव । 
हि कमीर बैकुण्ठ ते, फेर दिया शुकदेव ॥६५॥ 
जो निशुर। सुमिरन करै, दिन में सौ सौ बार । 
नगर नायका सत करे, जरै कौन को लार ॥६६॥ 
जो कालिन परदा रहै, सुने न गुरुपुख बात । 
सोतो होगी शइरी, फिरे उघारै गात ॥६७॥ 
ऐसा कोई न मिला, घर दे अपन बलाय | 
पाँचो' लरिकां पटकि करि, रहै राम लग लाय ॥६८॥ 
ऐसा कोई न मिला, राम भजन का मीत | 

तन अन सों पै मृग ज्यों, सुनै बधिक का गीत ॥६६॥ 
बिषय त्याग वैराग्य है, समता कहिये ज्ञान | 
सुखदाई सब जीव सो, यही भक्ति प्रमान ॥७०॥ 
सुख के समे हैं स्वाथी, दुख में रहें जो दूरि 

कहहिं कीर परमाथी, दुख सुख सदा हजूर ॥७१॥ 
सरुषर सरर सन्त अन, नरथा बरै सेंह। 
परजां के कारणे, चारों घारी देह ॥७२॥ 
यह तो घर है प्रेमका, खाला का घर नादि । 

शीश उएरै युइँ धरे, तम पेडे घर महि । ७३॥ 


< 





उिप्फणी ~ १--पाँच तत्त्व से पाँच विश्व पैदा भदे इसलिये इस 
काम कोश लोभ मोह मद को मार दो यानी पटकि करि निज स्वरूप 
अविताशी रास पर स्थिर होना लब लगाता दै । 





॥ निपक्ष रत्नाकर । 





हिन चर छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय। | 
अघट प्रेम पिज्ञर बसे, प्रेम कहावे सोय ॥७४॥ 
प्रेम न बारी ऊपजे, ग्रेम न हाट विकाय | 
जहि जो रुचै, शीश देइय ले जाय ॥७५॥ 
बहता णानी निमेला, बन्धा गंधीला होय । 
साधू तो रमते सला, दाग न लागे कोय ॥७६॥ 
गुरु पछु कुछ पशु नारि पशु, बेद पश. संसार | 
माबुष सोई जानिये, जाके हृदय बिचार |।७७॥ 
राम भो भन बसि करो, येही बड़ा अस्थ | 
काहे को पढि पढ़ि मरो, कोटिक झानइिग्रन्थ ॥७८॥ 
साकट शकर कूकरा, तीनों की मठि एक ! 
कोटि यतन परमोधिये, तऊ न छाडे टेक ॥७९॥ 
सें तोहिं कब कहिया, तू साकट के घर जाइ | 
बहती नदी जो इब सरु, साकट सङ्ग न रूः ॥८०॥ 
साकट हमरे कोऊ नहीं, सबै वैष्णव आऋारि ! 
संशय ते सांकट भया, कहें कबीर बिचारि ।।८१॥ 
कोई आवे भाव ले, कोई आबे अथाव | 
साधु दोऊको पोखि दे, भाव न गिने अभाव !८२॥। 
शब्द का गुरु शब्द है, काया का शुरु काय । 
भक्ति करो निष्काम हैं, सत गुरु यों सयुझाय ॥८३॥ 
राम नाम कड़वा लाग, मीठा लागे दाव । 
दुबिधा में दारु गया, साया मिली न रा ॥८४॥ 


| 
जम्म 

&) 

«छै 

हि 

| 

सय, 
AY‘ ~ 


क. ४ 


बिचार अक्ती युक्ती के लिये कबीर गुरू की साखी गब!ही वर्णन २११ 
ना तिला RRR 


राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय | 
कहहि करीर दोनाम इनि, अमि परो मति कोय ॥८५॥ 
काशी कावा एक है, एके राम रहीम | 
मैदा इक पकवान बहु, बैठि अबीरा जीम ॥८६॥ 
एक बस्तु के नाम बहु, लीजै बस्तु पहिचान । 
नाम पक्ष नहि कीजिये, सार तच है जानि ।।८७॥ 
सेब काहू का लीजिये, साँचा शब्द निहारि । 
पक्ष पात न कीजिये, कहें कबीर बिचारि ॥८८॥ 
राम कबीरा एक है,, दूजा कबहुँ न होय | 
अन्तर राटी कपट की, ताते दीले दोय ॥८९॥ 
नगर चैन ठग जानिये, जब एकै राजा होय । 
याहि दुराजी' राज में, सुखी न देखा कोय ॥९०॥ 
सबै हमारे एक हैं, जो सुमिरे हरि नाम । 
बस्तु लट्ठी पहिचान फे,बासन सो क्या काम ॥९१॥ 
फूड सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद । 
जगत चबेना काल का, इछ मूठी इछ गोद ॥९२॥ 
सेवक सेवा में रहे, अन्त कहें नहि जाय | 
दुख सुख्‌ सिर ऊपर सहे, कहें करीर सपाय ॥९३॥ 
` शिष्य को ऐसा चाहिये, गुरु को सबस देय | 
गुरु को ऐसा चाहिये, शिष्य का कछ न लेय ॥९४॥ | 
टिप्पणी १-..ददेवता दैत्य, पाए पुण्य, अनेक जोड़ा का नाम 
देराजी राज है। २--मोकाल में फँसनाको झूठा सुख कहते हैं। 





२१२, भ ।नपच रत्नाकर ॥ 








सत गुरु शब्द उलंणि करि, जो कोई शिष्य आय | 
जहाँ जाय तहाँ काल है, कहें कबीर समुझाय ॥९५॥ 
साहेब के दरबार में, कमी काहु की नोदि । 
बन्दा मोहि न पावदीं, चूक चाकरी माहि ॥९६॥ 
दासा तन हृदय नहीं, नाम घरावे दास। 
पानी के पिये बिना, कैसे मिटे पियास ॥९७॥ 
सदा कृपाल दुख पर इरन, बेर भाव नहि दोय । 
क्षरा ज्ञान सत भाषिये, हिसा रहित जा सोय ॥९८॥ 
दुख सुख एक सयान है, हरख शोक नहिं व्याप । 
पर उपकारी निष्कामता, उपजे छोइ न.ताप ॥१९॥ 
इन्द्रिय दमन निग्रह करन, हृदय! कोअर द्वोय | 
सदा छुचि आचार सा, रहि विचार सों सोय ॥१००॥ 
सावधान ओ शझीलता, सदा प्रफुछित जानि | 
निर्विकार “गम्भीर मत, धीरज बान बखानि ॥१०१॥ 
षटहि' बिकार शरीर के, तिनको चित लाय । 
शोक सोह प्यासहि छुपा, जरा मृत्यु नशाय ॥ १०२ 
यान अपमान न विक्त धरे, औरन को सन्मान | 
जो कोई आशा करे, उपदेशे तेहि ज्ञान ॥१०३॥ 
एसा साधुत खोजि के, रहिये चरणों लाग । 
पेसा साधुन खोजि के, रहिये चरणों लाअ ॥ १०४॥ 


किक न लक तन जा सफर पं क हक तक VR 
टिप्पणी--१-- काम क्रोध लोभ मोह अद सत्सर (ईब) यही षट | 
विकार है । ८ 2 । 
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बिचार भक्तों सुक्को के लिये कबीर गुरू का साखी गवाही वरन २१३ 
घर में रहे तो भक्ति करु, नोतरु करु बेराग | 
बेरागी होय बन्धन करें, वाका बड़ा अभाग ॥१०५॥ 
अन्नर' थान्य अतीत का, जो गृही करें अहार । 
निश्चय ही हो दरिद्री, कहें कबीर बिचार ॥१०६॥ 
जैसा अन्न जल खाइये, तेस्ता ही मन होय | 
जैसा पानी पीजिये, तैसी बानी सोय ॥१०७॥ 
माँगन मरन समान है, सति कोई माँगो भीख । 
मागन ते मरना भला, यह सत गुरु की सीख ॥१०८॥ 
उद्र समाता माँगि ले, ताका नाहीं दोष | 
कहें कबीर अघिका गहे, ताका गती न सोष ॥१०९॥ 
उद्र समता अन्न ले, तनहि समाता चीर। | 
अधिकहि संग्रह न झरे, तिका नाम फकीर ॥११०॥ 
आन्‌माङ्का मिले तो अतिभला, माँणि लिया नहि दोष । 
उद्र समठा कहि मिले, तो निश्चय/पादे मोष ।।१११॥ 
शर चला संग्राम को, कहँ न देई पीठ | 
आणा चलि पीछा चल, ताको मुँह मति दीठ ॥११२॥ 
आणि आँच दहना सुगम, सुगम खड्ग की धार । 

'नेह निशाहन एक रस, महा कठिन ब्यवहार ॥११३॥ 

नेह निबाये ही बने, सोचे बने त आन | 

तन दै मन दे शीश दे, नेह न दीजे जान ॥११४७॥ 
रिप्पणी--१-- सत्तं का अजर अविनाशी धन को यही घारण करे 
तो नोकाल से दरिद्री हो मुक्त ही हो जाय। 








॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 

सती न पीस पीसना, जो पीस होस 
साधू भीख न साँगई, जो मागे सो भाँड ॥११५॥ 
इँ ताहि पूछों हे सखी, जीगल क्‍यों न जराय । 

वा पिछे सत करें, जीवत क्‍यों न कराय ॥११६॥ 
कबीरा सतियाँ सत करें, जरे मरे की लार। 
सतियाँ सोई जानिये, जरे संभारि संभारि ॥११७॥ 
कबीरा काया समुद्र है, अन्त न पाने कोय | 
मृतक होय के जो रहे, मानिक लाबे सोय ॥ ११८॥ 
तन सप्मद्र मन मर्जोच्रा, एक बार धसि लेय | 
कि लाल ले निकसे, कि लालच जिय देय || १ १९) 
मोती निपजै सीप में, सीप समुन्दर माहि । 
कोई मरजीपा काइसी, जीवन को गम नाँहि ||१२०॥ 
मैं मर जीवा समुद्र का, पेठा सप्त पताल | 
लाज कानि कुल मेटि कै, गहि ले निकसा छाल ।।१२१॥ 
बन्धा को वन्धा मिले, छूटे कौन उपाय | 
कर सङ्गति निरबन्ध की, पल में लेय छोड़ाय ॥ १२२॥ 
दुनियाँ बन्धन परि पई, साधू हैं. निरन्ध । 
राखें खड्ग जो ज्ञान की, कारत फिरें जो फम्द्‌ ॥१२३॥ 
भावे जावो बदरी, भाग जाबहु गया | 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, सबसे बड़ी दया ॥१२४॥ | 
चोके चीटी . चूरहे घुन, किरम बहुत जो नाज | 4 
कहें कबीर अचार यह, जी को होय अकाज | १२५॥. 








अदी, 
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आचारी सब जग मिला, बिचारी मिलान कोय ! 

कोटि अचारी वारिथे, एक बिचारी दोय ॥१२६॥ 
खट्टा सीठा चरफरा, जिह्वा. सब शस छोय ।' 

रों छुतियाँ मिल गई, पहरा किसका हैय ॥१२७॥ 
हाँ कर्म कछांटरी, तीनां गृह में त्याग । 

बिरा पहिले त्यागि के, पीछे ले बेराग्य ॥१२८॥ 
निहव कमे कोटरी, जो तीनों बसति होय | 

राजा प्रजा औ यम पुरी, गञ्जि सकै नदिं कोय ॥१२९॥ 
जुवा चौरी मुख बिरी, ब्याज बिरानी नारि । 

जो चाहे दीदार को, इतनी बस्तु निवारि ॥१३०॥ 
मन मनसा को मारिके, नान्हा करि के पीस | 

तब पाये अह सुन्दरी, पदम झलके श्ीक्ष ॥१३१॥ 
में मेरी सब जायगी, तत्र आवेमी और। 

जब हीं यह निश्चल रहे, तब पाउमा ठौर ॥१३२॥ 
ज्यों नयनन में पूली, त्यों खालिक् घर माँहि | 

मूरख नर जाने नहीं, बोहर टुँढन जाँहि ॥१३३॥ 

किरा लहरि सप्रुद्र की, मोती बिखरे जाय | 

बशुला परख न जानई, हंसा चु चुगि खाय ॥१३४॥ 

बिनचत हों कर जोरि के, सुन शुरु कृपानिधान । 

सन्तन में सुख दीजिये, दया गरीबी ज्ञान ॥१३५॥ 

कबिरा करत है बीनती, सुनो सन्त चितलाय । 

मारण पिरजन हार का, दीजे मोहि बताय ॥१३६॥ 


२१३६ 


' जहाँ शोक च्यापै नहीं, चरू हंसा उस देस | 


जाग्रत जाग्रत सांच हे, सोबत सपना साँच | 


 निफ्क्ष रत्चाकर। 


र 








= ती 
में अपराधी जनम का, नख सिख भरा विकार | 

तुम दाता दुल अज्ञना, मेरी करो उबार ॥१३७॥ 
सत गुरु बढे दयाल हैं, सन्तन के आधार | 

अव सागर अथाह सो, खेयी उतारे पार ॥१३८॥ 
इद बेहद दोनों तजो, अबरन किवा मिलान । 
कहें कबीर ता दास पर, वारों सकल जहान ||? ३९॥ 


कहें कबीर गुरु गम गहो, झाड़ सकल अम मेष ।१४०॥ 





: देह गये दोऊ गये, ज्यों भगली की नाच ॥१४ १॥ 


अन्धरन को हाथी सही, हैं साँचे सग्रे। 
हाथन की टोई कहें, आँखिन के झन्घरे ॥१४२॥ . 
दूजा दोय तो बोलिये, दूजा कगरा सोह | 
दो अन्धरन के जाँच ते, को काको हो मोह |! १४३॥ 


निर जानी से कहिने कहा, कइत कबीर छजाय । 


अन्धे आगे नाचते, कला अकारथ जाय || १४४॥ 
ज्ञान युक्ति सुनाइये, जो सुनि करे बिचार | 
सूरदास को. खरी, कापर इरे सिङ्गार |; १४५॥ 
ज्ञानी भूले ज्ञान काथ; निकट रझो निज रुप | 
बाहर छीजे बापुरे, भीतर वस्नु अन्‌ए ॥१४६॥ 
झरी फाँसी कूप में, भमकी पानी माँहि | 


८७ 
अरे भभक सब मिट गई, अब कुछ कहनी नाँहिं ॥१४७॥ 


Fi 
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वार भक्ती मुक्ती के लिये कबीर गुरू को साखी गवाही दणळ !। २१७ 





eee 





तारक सर 
भरी होय ठो रीतई, रीता होय भराय | 


रीतो अरो न पाइये, अनमव सोई कहाय ॥१४४॥ 
बेद अनभव युक्ति, आनन्द की परछाँहि । 

प्र रूप पुरुष अखण्डित, कहबे में कछु नाँहि ॥१४९॥ 
गान सरीखी बात है, कहन सरीखी नांहि। 

जेते ज्ञानी देखिये, तेते संशय माहि ॥१५०॥ 
सबकी उत्पति जीवते, जीव सबन की आदि। 

नीद ते कछु होत नहीं, जीवै पुरुष अनादि ॥! ५१॥ 


आतम औ परमात्मा, ईश ब्रह्म लो जोय। 


_ ज्ञीव बिना मुदी सकळ, बूझे घिरा कोय ॥१५२॥ 


ब्राह्मण गदहा जमत का, तीर लादा जाय । 
यञ्जिमान कहे में पुण्य किया, वह मिहेनत का खाय।॥।१५३। 
ब्राह्मण ते गदहा मला, आन देव ते कुत्ता | 
झुलना ये घुर्गा मला, शहर जमावे सुचा ॥१५४॥ 
सहज तराज आति के, समरस दख ताडे। 
सब रस माहीं जीम रस, कई जानेमा बालि ॥१०५॥ 
एती जो उरे अगिन ते, शरा सरदि डराय । 
हरिजन मागे मक्ति सो, देश दनी ते जाय ॥१५६॥ 
चिरा सोई सरमा, जिन पाँचो राखी चूरि । 
{जनके पाँचो सोझी, विनसे साहेब दार ॥१५७॥ 
उरूटि समाना आप में, पलटी ज्योति अनन्त | 
साहेब छेवक एऊ सङ्ग, खेल सदा बसन्त ॥१५८॥ 





अछि 
प्र 
* 


॥ निषत्त रस्ताकर ॥ 





क fs ल्त ह्‌ पु शो FS 0 अर 
"तक दिन ऐसे गये, अन रुचती का नेह | 


उर बीज न जामई, अति घन बरसे में ॥१५९॥ 
नमनि नवा तो क्या हुआ, खूधा चित्त न ताहिं। - 
पारधिया दूना नवें, मृग ही टके जाहि ॥१६०॥ 
कविरा नमन बहु अन्तरा, नमन बहुत निनान 
ये तीनों बहुते नमे, चीत चोर कमान ॥१३१॥ 
केख्‌ भँवर न बैठई, जो अति फूले | फूल । 

खार कपट हृदय बसे, मधुकर तजै समूल ॥१६२॥ 
सम दृष्टी सतगुरु क्रिया, भरम किया सब दूर । 

भया उजियारा ज्ञान का, ऊगा निर्मल शर ॥१६ ३ 
सम . इष्टी त॒ब्र . जानिये, शीतल समता द्रोय ¦ 

सब जीवन की आत्मा, लखै एक सी सोय ॥१६४॥ 
हरि से तू जनि देत कर, कर हरि जन सो हेत । 

साल मुलुक इरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत ॥१६५॥ 
जैसी प्रीति कुड्म्ब सो, तैसी हरि! सो दोय । 

दास कबीरा यों कहें, काज न बिगरे कोय ॥१६६॥ 
सब घट मेरा साँइ्या, खूनी सेज न कोय | 
बलिहारी बा घट की, जा घट प्रगट होय ॥ १,६७॥ 
पाइक रूपो राम हैं. सब घट रहा समाय । ह 
चित चकमक लागि नहीं, धुर होय होय जाय ॥| १६८॥ 


टिप्पणी १--नो काल से रहित निज स्वरूप स्थित ज्ञानी पुरुषको 
हरि कहते हैं । 


बिचार भक्ती मुक्ती के लिये कत्रीर गुरू की साखी गवाही वणन । २१४ 
आवत साथु न इरषिया, जात न दीया रोय । 
कह करवीर ता दास को, युक्ति न कहाँ होय ॥१६९॥ 
पाप अूखा भाव का, धन का भूखा नाँहि । 
वन का भूखा जो फिरे, सो तो साधू नाँदि ॥१७०॥ 
सापू. आया पाहुना, मागे चार रतन | 
वूनी पानी साथरा, श्रथा सेती अन्न ॥१७१॥ 
छाजन भाजन प्राति सो, दीजे साधु बुलाय। 
जीवत यश होव जगत में, अन्त परम पढ्‌ पाय ॥१७२॥ 
सारा शरा बहु मिले, घायल मिला न कोय | 
घायल को घायल मिले, राम भक्ति दहि होय । १७३॥ 
प्रगट कहू ता मारिया, परदा लखे न कोय | 
सहना छपा पयाल' में, को कहि वैरी होय ॥१७४।। 
वस्तु कहू हूँढ कही, किहि बिधि आवे हाथ | 
कहें कबीर तत्र पाइये, भेदी लीजै साथ ॥१७५॥। 
भेदी लीन्हा साथ करि, दीन्ह्दी बस्तु बताय । 
कोटि जन्म का पन्थ था, पल में पहुँचा जाय ॥१७६।॥ 
जिन ढुँठा तिन पाइयाँ, गहिरे पानी बैठि 
में बोरा इबन डरा, रहा किनारे तरैठि ॥१७७॥ 
टिष्डणी-१-नो काल से रहित निज स्वरूप स्थित साघु सत- 
गुरु को सहना कहते हें । २--प्रकृत पाँच तत्व नो काल की माया को 
पयाल कहते हैं । 


® 





॥ निपंक्ष रत्नाकर ।। 


sos, 


~ 
अलल लखा लालच लगा, कहत न आवे वैन | - 





re 


` निज स्वरूप में मन धरयो, सतशुरु दीन्ही सेन ॥ १७८॥ 


जैसी लो प्रथमहि गे, तैसी निश ओर । 
अपनी देह की को गिने, तारे पुरुष करोर ॥१७९॥ 
पतित्रता तह जानिये, रती न खण्डै नयन । 
अन्तर तो सूची रहे, बोले मीठा बैन ॥१८०॥ 
पतिब्रवा कहीं एक तू , और न दूजा कोय । 
अष्ट प्रहर निरखत रहे, सोही सोहागिन होत ॥१८१ 
गुरुमरजाद न सक्ति पन, नहि एिय का अधिकार | 
कहे कबीर व्यभिचारिणी, आठ पहर मरतार ॥१८२॥ 
आसा बासा सन्त का, ब्रह्मा लखे न बेइ | 
षट द्रशन खटपट करें, बिरला पारें भेद ॥१८३॥ 
देखा देखी भक्ति का, कबह न लामै रङ्ग । 
दिपति परे यों छाँड्सी, जिमि फाँचली शुङ्ग ॥ १८४॥ 
यह मन्‌ ताको दीजिये, जो साँचा सेबक्ग होय । 
शिर उपर आरा सह, तौइ न दूजा सोय ॥१८५॥ 
मध्य अङ्ग लागा रहे, तरत न लागे बार | 
दो दो अड़ सो लागता, यों वृड्चो संसार ॥१८६॥ 


का माहि टूक दे, चीर माँदि-सो चीर । 


साधू देवन सकुचिये, यों कहे दास कबीर ।।१८७॥ 


कश्चन दिया करणने, द्रोपदी दीया चीर | 
जो दीया सो पाइया, ऐसे कहें कबीर | १८८॥ 


+ 


विचार अको घुकी के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही वर्णन। २२१ 


वि 





ज्ञानाकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो सेव । 

जो चाहा आकार को, साधु अत्यक्षदि देव ॥ १८१॥ 
कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करे धाम | 

जब लम सन्त न सेवई, सरे न एकहु काम ॥१९०॥ 
कबीर शीतल जल नहीं, हेम न शीतल होय | 

कबीर शीतल सन्त जन, नाम सनेही' सोय ॥१९ १॥ 
कई कीर पुकारि के, दोय बात लखि लेय । 

के साहेब की बन्द्गी, के भूलां'ङछ्ु देय ॥१९२॥ 

हाङ बढ़ा हरि भजन कर, द्रब्य बडा कछु देह । 

अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल येइ ॥ १९३॥ 

गाँठी होय सो हाथ कर, दाथ होय सो देह । 





कणे हाट न बानिया, लेना होय हो लेह ॥१९४॥ 
घर्म किये धन न घटै, नदी न घडटिहैं नीर । 
आपी आँखी देखिये, यो कथि कहैं कबीर ॥१९५॥ 
कबीर तदाँ न जाइये, जहाँ जो कुल के हेत । 
साधु एनौ जानै बहो, नाम बाप को लेत ॥१९६॥ 
कजीए सहाँ न जाइये, जहाँ सिद्ध को ग्राम । 
स्वामी इहे न बैठना, फिर फिर पूछे नाम ॥१९७॥ 





ह ठिप्पशी--१--नोकाक्ष से रहित नो. गुण सहित निज स्वरूप 
अविनाशी पर बोवही को नाम सनेही कते हैं । २--निष्छात्री ज्ञानी 
पुरुष को हरि कहते हैं । 


२२२ 





॥ निपक्ष रत्नाकर || 
इष्टमिले और मत मिले, मिले सकल रस रीहि। 
कहें कबीर तहाँ जाइये, यह सन्तन की प्रीति ॥१९८॥ 


ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय | 
ओरन को शीतल करे, आपुद्धि शीतल होय ॥१९९॥ 


जो तोको काँटा बुबे, ताको बोड तू फूल । 


तोहिं फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशुर ।।३००॥ 
दुर्बल को न -सताइये, जाकी मोटी हाय। | 
बिना जीव की स्वास से, लोहा भर्म होय, जाय ॥२०१॥ 
कबीर आप उगाइये, ओर न ठगिये कोय । 

आप उगा सुख होत है, ओर उगे दुख होय ।।२०२॥ 


. स॒त ही में सत बाँटई, रोटी में ते टूक | 


कहें कबीर ता दास को, कहँ न आवे चूक ।।२०३॥ 
देह घरे का गुण यही, देह देह झछु देह | 
बहुरि न देखीं पाश्ये, अ की देह सो देह ॥२०४॥ 
होरा परख जोहरी, शब्देहि परखे साधु। 
कबीरा एरखै साधु को, ताका मता अग्रापु ।।२०५॥ 
ज्ञानी जन है जोहरी, करमी सकल मजर । 
देइ भार का टोकरा, ताके शीश में धू ॥२०६॥ 
हम हैं जग में जोहरी, घट की बाँखी खोल |. 
तुला सवारी विवेक की, इन्द जुहार जो तोह ।।२०७॥ 


LL 


पिके 


बिचार भक्ती मुक्ती के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही वर्णन । २३३ 


हड्डी मारि हीरा लहद, नौ करोड़ को हीरो | 
जा मारण हीरा लहा, सो क्यों तजे कबीर ॥२०८॥ 
होरा पाया परखि के, घन में दीया आति। 
राट सही फूटा नहीं, तब पाई - पहिचान ॥२०९॥ 


पा 


जो हंसा मोती जुगै, कॉकर क्यों पतियाय । 
र 
है. 
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काकर माया नाँ नबे, सोती मिले तो खाय ॥२१०॥ 
मोती हे बिन सीप का, जगर मगर उजियार । 

कहें कबीर तब पावई, जब भोजन मिले हमार ॥२११॥ 
पप्पा" से परिचय नहीं, ददा: रहि गा दूर | 
लल्ला" ठव लागी रहे, नन्ना सदा हजूर ॥२१२॥ 
कविरा इहि छाडि के, काकर चुनि चनि खाय । 
रत्न गँवाया रेत? सें, फिर पाछे पछिताय ॥२१३॥ 





टिप्षणी -- १--इड़ी कहिये हिरस (लालच ) नो काल की मानन्दी 


मारि के अदिनाशी निज स्वरूप हीरा को लह! । २--नो करोड़ कहिये 
नौ इन्ट्री के दिषय नौ काम में फँसना को हीर कहते हें । ३--नौ गुण 
सहित सद्गुरु सत्सङ्ग रूप मार्ग को मत छोड़ना । ४--देह रूपी सीपी 
के संयोग में चैतन्य रूपी मोती पारख ज्ञान रूप प्रकाशा जगर मगर 


सजियार है। ५--१प्दा कहिये नौकाल से रहित पुरुष पारखी, सन्त । 


६--दद्दा कहिये देरा को । ७--नो काहव की साया की लोभ को लला 
“कहते हैं. इसी में लब लगाने से विज स्वरूप जो सदा हजूर है बह 
मिलने को नहीं ( नहीं को न्ना कहते है ) ८--क्षमा को खाँड कहते 
हैं। #--क्रोध को काँकर कहते हैं। १०-“निज स्वरूप बोध को रत्न “ 
कहते हैं। ११--नौ काल की मानन्दी छुक्त रीत को रेत कइते हैं. इसी 
रेस में फस कर पीछे चार खानियों में जा कर पाछताता ह्वै 


२२४ ॥ लिपेज्ञ रत्वाकर ॥ 
कबिश ये जग आँवरा, जेसी अन्धी गाय | 
बछुरा था सो मरे गया, ऊभी चामर चटाय ॥२१४॥ 
माँई मसानी सेडि सीतला, भेरों भूत इनुमन्त। , 
साहेब से न्यारा रहे, जो इनको पूजन्त ॥२१५॥ 
राम नाप्न को आँडि के, करे और को जाप! 
बेश्या केरे पूज ज्यों, कहे कोन को बाप ॥२१६॥ 
डान भजे सो आन्धरा, राम भवै सो साधु । 
स्वरूप भजे सो बेष्णव, तिनका मता अगाध ॥२१७॥ 
राम नाम को छांड़ि के, राखे करवा चौथ । 
सोतो दोयगी छकरी, तिन्है राम से कोथि ॥२१८। 
राम नास को छाँडि के, राति जगात्रन जाय। 
सापिनि हो कर ओतंरे, अपना जाया खाय ॥२१९॥ 
यास पहर घंघे गया, तीन पहर रहो सोय | 
एक पहर इरि नाम जप्यो, युक्ति कहाँ ते होय ॥२२०॥ 
पाकी खेती देखिकै, गरवे कहाँ किसान। 
अन्नहू सोरी बहुत है, घर आवे तइ जान ॥१२१॥ 








टिप्पणो-१-संज्जनों ह्च वेवावता के अङ्ग में जदाँ २ इरितास बॉ 
राम नाम आया है इसको बीजक या रामायण फे प्रमाण से हृदय 
निवासी रास बताता गया है सो चोहाई--आपुद्धि बाउर आउ 
सयाना । हृदय बसै तेहि रास न जाना ॥ बोजक् रसै नो ४१ ॥ अ 
प्रभू हृदय अछत अविकारी |. सक्न जीव जग दीन दुखारी॥ 
रामायण बाल काण्ड दोहा २८ ॥ निज स्वरूप बोध ही को नर्मे 
कहते है । र ट 


१५विचार भक्ती मुक्ती के लिये कबीर गरुकी साखी गवाही वर्णन । २२५ 


राति गँवाई सोय के, दिवस बँवाया खाय | - दु 
हीरा जनम अमोल हे, कौडी बदले जाय ॥२२२॥ 
कबिरा जो दिन आज है, सो दिन नाहीं काल | 

चेत सके तो चेतियो, मीच परी है ख्याल ॥२२३॥ 
राम नाम जाना नाहीं, पाला सकल कुटुम्ब | 

घन्धा ही में पचि मरा, बार भई नहीं बुम्ब ॥२२४॥ 
माटी कहे कुम्भार को, तू क्या रूँदे मोहि | 

एक दिन ऐसा होय गा, मैं खँघङ्गी तोहि ॥२२५॥ 
कहा किया इम आय के, कहा करेंगे जाय। 

इत के भये न उत के, चाले मूल गंवाय ॥२ २६॥ 
कबीरा वा दिन याद कर पग ऊपर तल सीस | 

मृतु मण्डल में आय के, बिसरि गया जगदीस ॥२ २७॥ 
कबिरा हरि के नाम बिन, नारी कूकरि होय । 

गली गली भूसत किरै, टक न डरि कोय ॥२ २८॥ 
बनजारे के बैल ज्यों, भरभ फिरयो चहुँ देश । 

| खाँड लादि इस खात है, बिन सतगुरु उपदेश ॥२२९॥ 
;* ज्ञोवत कोइ सपुझे नहीं, सुआ न कहे सन्देश । 

। तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या .डपदेश ॥२३०॥ 
में कथि कही कह गये, ब्ह्म। बिष्णु महेश । 

राम नाम तत्सार है, सब काहु उपदेश ॥२३१॥ 
निज सुख आतम राम है, दूजा दुःख अधार । र 
मनसा वाचा कर्मना, कबिरा सुमिरन सार ॥२३२॥ ` 


३२६  ॥ निर्षक्ष रत्नाकर ॥ 





दुख में सुसिरन सत्र करें, सुख में करे ब कोय । | 
जो सुख में सुभिर्न करे, तो दुख काहे को होय ॥२३३॥ 
. किरा सब ते इभ बुरे, हसते अला सब कोय | 
जिन ऐसा, करि बूभझिया, मित्र हमारा सोय ॥२३४॥ 
. धरती सब कागद करू , लेखन सब बन राय । | 
सात समुन्द्र मसि करू , हरिगुन लिखा न ज्ञाय ॥२३५॥ 
देह घरे को दण्ड हे, सब काहू की होय। 
ज्ञानी शुगतै ज्ञान करि, अज्ञानी झुगते रोय ॥२३६॥ ` 
भृप दुखी अवधूत दुखी, दुखी रङ्क बिपरीत । 
कहृहि कबीर ये सब दुखी, सुखी, सन्त मनजीत ॥२३७॥ 
वैरागी बिरक्त भला, गिरा परा फछ खाय | 
सरिता कै पानी पिये, गृही द्वार न जाय ॥२३८॥ 
गृहस्थ -द्वारे जाय के, उद्र समाना लेय। . 
पीछे लागे हरि फिरे, जज चाहे तब देइ ।२३९॥ 
जो बिभूति साबुन तजी, ताहि विभूति रपटाय। | 
| ज्यों बमन करिडारिया, श्वानस्वाद करिखाय ।।२४०॥ 
| चरती फाटे मेघ अल, कपडा फाटे डोर । 
टिप्पणी--१ ¬ गिरा परा फल खाना व गृही छार न जाने का अर्थ 
. चूहा २ गुरु चल्भ सम्बाद में ३७& पृष्ठा में देखियं। २---अफना * 
आरूध अर सब को मिलना यही हरि का पिछे २ घूमना उपनिये । 


बिचार भक्ती मुक्ती के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही बर्णन । २२७ 


हाथी अटक्यो कीच में, काठे को समरत्य | 
कि बल निकले आपने, कि ताई' पसारे इत्थ ॥२४२॥ 
जाके मुँह आथा नाहीं, नहीं रूप कुरुप । 
उदुप बासते पातला, ऐसा तत्व अनुप ॥२४३॥ 
चार इजा के भजन में, भूलि परे सब सन्त । 
अविरा सुभिरे तासु की, जाके मुज्ञा अनन्त ॥२४४॥ 
निबल सबल जो जानि के, नाम घरा जगदीस । 
कहें कोर जनमे भरे, ताहि धर नहि सीस ॥२४५॥ 
जनम सरण से रहित है, मेरा साहे सोय । 
बलिहारी उस पीव की, जिन सिरज्ञा सब कोय || २४६॥ ` 
समुद्र पाटि लङ्का भये, सीता को भ्रतार | 
:^ ताहि अगस्त युनि अँचे गयो, इनमें कौन करतार ॥२४७॥ 
गिरवर घारचो कृष्ण जी, दौना शिर हतुसन्त | 
शेप नाग सब सृष्टि सँहारी, इनमें को भग्बन्त | ।२४८॥ 
काटे बन्धन विपति में, कठिन क्रिया संग्राम । 
चीन्हों रे नर प्राणियाँ, गरुण बडो क्रि राम ॥ २४९॥ 
कह करीर चीत चेहहू, शब्ब करो निरुवार । 
- रामहि कता कहत हैं, भूलि परयो संसार ॥ २५२॥। 
रास कुष्ण को जिन किया, सो तो कर्ता स्यार | 
` अन्धा ज्ञान न वूझई, कहें कीर बिचार ॥१५१॥ 
जाहि रोग उत्पन्न भया, औषधि देइ नो ताहि। 
चद्य ब्रह्म बाहर रहा, भीतर धसा जा नाहि ॥२५्ष 





SI 


४२८ 


॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ 


असर रोग उत्पति भया, अवतार औषधि दीन्ह । | 
कहें कीर या साखि को, अर्थ जो लीजो चीन्ह ॥२५३॥ 
जो कलपै तो दूरि है, अनकलपै है सोय। 

सत गुरु मेटी कल्पना, सहजै होय सो होय ॥२५४॥ 
आस पास योधा खड़े, सबै बजावें गाल । 

मञ्ख महल ते ले चला, ऐसा परबल काल ॥२५५॥ 
माटी में माटी मिलि, मिली पवन सो पत्रन । 

में तोहि बूझौं परिडता, दोमें मृश्रा कोन ॥२५६॥ 
कुमति रही सो मिट गई, मिटचो बाद अहंकार । 

दोनों का मेला सुवा, कहें कबीर बिचार ॥२५७॥ 
चलती चाकी देखि कै, दिया कबीरा रोय | 

दो पाटन विच आय के, साबित गया न कोय ॥२५८॥ 
आसे पास जो फिरे, निपट पिसावै सोय। 

कीला सो लागा रहै, ताको बिध्न न होय ॥२५९॥ 
सुख देना दुख मेटना, दूर करन अपराध । 

कहें कबीर वे कब मिले, परम सनेही साधु ॥२६०॥ 
कबिरा सोई दिन भला, जादिन सन्त मिलाय | 
अङ्क भरे भरि भेटिये, पाप शरीरा जाय ॥२६१॥ 
गृही सेवे साधु को, साधू सुमिरे राम । 


यामें घोखा कुछ नहीं, संरे दोऊ का काम ॥२६२॥ 


साधू खोजा राम के, धसे जो महरून माँहि | 
ओरन को परदा लगे, इनको परदा नाहि ॥२६३॥ 





बिचार भक्ती मुक्ती के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही वर्णन २२8 


हरि दरबारी साधु हैं, इन ते सब कंछु होय । 

वेग मिलावें राम को, इन्हें मिले जो कोय ॥२६४॥ 
साधुन की कोपरी भली, ना साट को गाँव । 

चन्दन की कुटकी भली, ना बबूल बनराव ॥२६५॥ 
हबर गेवर सघन घन, छत्र ववज फ्राय । 

वा सुख ते मिछक भला, हरि सुमिरत दिन जाय ॥२६६॥ 
हेबर गैबर सघन घन, छत्रपती की नारि। 

ताछु पट तरे न तुले, हरिजन की पनिहार ॥२६७॥ 
साधुन को कुतिया भली, बुरी साकट की माया । 

वा बैठी हरियश सुन्नै, वा निन्दा करने जाय ॥२ ६८॥ 
धन्य षो माता सुन्दरी, जिन जाया बैष्णव पूत । 

राम सुमिर निर्थेय भया, और सब गया अऊत ॥२६९॥ 
किरा कुछ सोही भला, जा कुल उपजे दास । 

जा कुल दास न उपजे, सो कुल आङ पलास ॥२७०॥ 
भली भई जो भय मिटा, टूटी कुल की लाज । 

बे परवाही हवै रहा, बैठा राम जहाज ॥२७१॥ 
कत्रीर भये हैं केतिकी, भंवर भये सब दास | 

जहाँ जहाँ भक्ति कबीर की,तहाँ तहाँ युक्ति निबास ॥२७२॥ 





Ce सय बक जल 0 

टिप्पणी-१-सज्जनों जहाँ पर हरि और राम शब्द आया है वहाँ 
पर कच्ची देह पाँच तत्त्व, पक्की देइ पाँच तत्व से रहित जो निज स्वरूप 
अबिनाशी है उसी को राम और हरि कहते हैं सो ज्ञानिये । 


२३० 


—— = ची Oo ~ 
. टिप्पणी १--नोकाल की बिषय परपञ्तर 


॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ 


साधु सपुन्दर जानिये, माँही रतन भराय। 

मन्द मागि मूठी भरे, कर कङ्कर चढ़ि जाय ॥२७३॥ 
साधू तो हीरा भया, ना. फूटे घन खाय। 

ना बह बिनसै, कुम्भ ज्यों, ना वह आवे जाय ॥२७४॥ 
साधु सीप साहेब समुद्र, निपजत मोती माहि । 

वे ही ठिकाने पाइये, नाल' खाल में नाहि ॥२७५॥ 
जाति न पूछी साधु की, जो पूछो तो ज्ञान। 

मोल करो ' तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान ।।२७६॥ 
कहाँ अकास का फेरदे, कहाँ धरती का तोल | 
कहाँ साधु की जाति है, कहाँ पारस को मोल ।।३७७॥ 
साधु बश्च हरिनाम फल, शीतल शब्द बिचार । 

जग में साधु होते नहीं, जल मरता संसार ॥२७८॥ 
तीरथ नहाये एक फल, साधु मिरे फू चार । 

सतगुरु मिले अनेक फल, कहै कबीर बिचार ।।२७९॥ 
साध सिद्ध का एक मत, साधु मता प्रचण्ड । 

सिद्ध तार तन आपना, साधु तारे नत्र खण्ड ||२८०॥ 
यही बड़ाई सन्त की, करनी देखो आय। | 
रजहूँ ते झोना रहें, लवलिन हें गुन गाय ॥२८१॥ 
हरि सेती हरिजन बड़े, सप्मुझि देखु मन माँहि । 

कबिरा सब जग हरि बिषै, सो हरिहर जनमौद्ि ॥२८२॥ 


में नोगुण मोती को नहीं 





पा सकते ( स्री के भग भोग को भी नालखाल कहते हैं ) 


बिचार भक्ती मुक्ती के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही बर्णन। २३१ 


परमेश्वर ते सन्त बड़े, वाक़ा कहा उनमान । 
हरि साया आगे .धरे, सन्त रहें: निर्वान ॥२८३॥ 
कबिरा दर्शन साधु का, करत न डीजे कानि । 
ज्यों उद्यम ते लक्ष्मी मिले, आलस में नित हानि ॥२८४॥ 
८» ॅबिरा दर्शन साधु के, साहब आवे यादि । 
लेखा में सोही घरी, बाकी का दिन बादि ॥२८५॥ 
| दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई एक बार । 
स्वाती केरा मेह ज्यों, बहुत करे उपकार ॥२८६॥ 
कई बार नहिं करि सके, दोय वक्त करि लेय । 
कबिरा साधू दरश सों, काल दगा नहिं देय ॥२८७॥ 
` दोय बखत नहिं करि सकै, दिन में करि. एकबार | ' 
` कबिरा साधू द्रश्च ते, उतरे भत्र जर पार ॥२८८॥ 
एक दिना नहि करि सके, दूजे दिन करि लेय | 
कबिरा साधू दरश ते, पाबै उत्तम देह ॥२८९॥ 
दूजे दिन नहि करि सके, चोथे दिन करि जाय । 
४ कविरा साधु द्रश धते, मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥२९०॥ 
है चोथे दिन नहि करि सके, बार बार करिजाय । 
या में बिलम्ब न कीजिये, कहें कबीर साय ॥२९१॥ 
|... यार वार नहि करे सक्न, पक्ष पक्ष करे सोय। . 
। . कहे कबीर ता दास को, जन्म सुफल हो होय ॥२९२॥ 
| पक्ष पक्ष नहिं सकै, माँस माँस कर धाय। 
i या में भेद न कीजिये, कहें कबीर समुझाय ॥२९३॥ . 
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॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 


मास मास नहि करि सके, छठे मासं अलबत्ति । 


: यामेंदील न कीजिये, कहें कबीर श्रविमत्ति ॥२९४॥ 


टिप्पणी -१--भोजन २ रटने 
दृशेन सेन पेट भरैगा भोजन 


छठे माँस नहि करि सके, बरस दिनाँ करिलेय । 
कहें कबीर सो सन्त जन, यमें चुनौती देय ॥२९५॥ 
बरस दिना नहिं करि सके, ताको लागे दोप | 
कहें कबीर वा जीव सो, कष्ट न पावे मोप ॥२९६॥ 
मात पिता सुत खरी, आलस बन्धु कानि। 
साधु दरश को जब चले, ये अटकावे आनि ॥२९७॥ 
इनका अटकाया न रहै, साधु दरश को जाय। 
कबिरा सोई सन्त जन, मोक्ष ग्रुक्ति फल पाय ॥२९८॥ 
कबिरा दरशन! साधु के, खाली हाथ न जाय | 
यही सीख बुद्धि लीजिये, कहें कबीर समुझाय ॥२९९॥ 
जो कछु ओर नहीं इनि आघे। 
पत्र पुहुप फलु सेंट चढ़ावे ॥३००॥ 
इस उद्र के कारने, जग जाँच्पो निज्ञि याम | 
स्वामी पनो सिर पर चढ्यो,सरची न एको काम || ३०१॥ 
कबिरा तृष्णा टोकना, हीये डोले साध | 
राम नाम जाना नहीं, जनम गॅवाया वादि ॥३०२॥ 


से न पेट भरेगा, भोजन के सिर्फ 
खाने से पेट भरैगा ! इसी प्रकार 


नोकालसे रहित नौणण सहित निजस्वरूप पर स्थित दी से दशन 
करना जानिये और आवागवन से रहित होना जानिये । 


बिचार भकती सुक्ती के लिये कबीर गुरु की साखी गवाही वर्णन । २ ३३ 


-कलि का स्वामी लोभिया, मनसा रहे बन्धाय | 
' देवे पैसा ब्याज को, लेखा करत दिन जाय ॥३०३॥ 
पद गावे मन इरपि के, साखी कहै अनन्द । 
राम नाम नहिं जानिया, गल में परिगा फन्द ॥ ३०४॥ 
राज द्वारे राम जन, तीन बस्तु को जाय | 


९ 
ks के मीठा कै मान को, कै माया की चाय ॥३०५॥ 
नाचे गावे पद कहै, नाहीं हरि सों हेत । 
कहें कबीर क्यों नीपे, बीज बिहूना खेत ॥३० 8॥ 
पण्डित ओर मसालची, दोनों हन्न नाहि । 
औरन को करें चान्दूना, आप अन्ध्रा माहि ॥३०७॥ 
जेहि जेवरी जग बन्धा, तू सत बन्ध कबीर | 
हर जैसे आटा लोन बिन, छना होय शरीर ॥३०८॥ 


कबिरा नावन झाँझरी, कूरा खेवन हार। 
हलका हकका तरि गया, बूड़े जिन शिर भार ॥३०९॥ 
कवीरा दुनियाँ देहरे, सीस नवाबै जाय । 
' . हृदया माहि हरि बसे, तू ताही लब जाय ॥३१०॥ 
९ मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान । 
दश द्वार का देहरा, तामें स्वरूप पिछान ॥३११॥ 
काकर पाथर जोरि कै, मसजिद लई चुनाय | 
- ता चढि मुरला बाँग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय | ।३१२॥ 
सुर्ला चढ़ि क्रिल कारिया, अलख न बहरा होय | 
जिस कारण तू बाँग दे, सो दिलही अन्दर जोय ॥३१३॥ 


२३४ 
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जप तप दीखे थोथरा, तीरथ ब्रत बिश्वास | 
सूना संभल सेइया, यों जग चला निरास ॥३१४॥ 
न्हाये घोये कया भया, मन का मैल न जाय। 
नीम कणुआपन न तज्ञ, जल में सदा रहाय ॥३ १५॥ 
कबिरा ब्राह्मन की कथा, सो चोरों की नाव | 


. सब अन्धा मिलि बैठहीं, भावै वहाँ ले जाब ॥३१६॥ 


कविरा ब्राह्मन बूड्या, जनेऊ . केरे जोर। 
लख चोरासी माँग लई, पार ब्रह्म सो तोरि ॥३१७॥ . 
कलि का ब्राह्मण मसखरा, ताहि न दीजे दान । 


` बुड्म्बसहित नरके चला, साथ लिया यजिप्रान ॥३१८॥ 


टिप्पणी-१-पंरोसी कहिये निज 


र 


पढ्‌ पढ़ावे कुछ नहीं, ब्राह्मन भक्ति न जान | 
ब्याह श्राद्धे कारणे, बैया खरडा तानि ॥३१९॥ 
परोसी ' सों रूठना, तिल तिल सुख की हानि । 
पण्डित मया सरावगी, पानि पीव छानि ॥३२०॥ 


कबिरा या संसार को, सम्झायो कहै बार । 


पूँछ तो पकड भेड़ की, उतरा चाहेपार ॥३२१॥ 
मन ही में फूला फिरे, करता हूँ जो धरम । 
कोटि करम शिर, पर चढ़े, चेत न देखे मरम ॥ ३२२॥ 


स्वरूप अबिनाशी से रूठना 


ओर अनुमान ईश्वर से दिल जोड़ना तिल्ञ २ सुख की हानि होती है। 
२-नोकाल में फँसने बाले गुरुबा को सेंड कहते हैं और -नोकाल 


रहित पारखी सन्त को सिंह कहते हूँ । 


विचार भक्ती मुक्तीके लिये कवीर गुरू की साखी गवाही वर्णन २३७५ 


ओर धर्म सब कमे है, भक्ति घरम निह कम । 
नदी इत्यारी को कहे, कुँआ बावरी भ्रम ॥३२३॥ 
कमे हमारे काटि हैं, कोई हरिजन कलि माँहि । 
कहे हमारी बासना, सो हरिजन किये नाहि ॥३२४॥ 
, | ' पाप करें निहाय सम, करे सुई का दान्र। 
ऊँचे चढि कै देखई, केतिक दूरि बिमान ॥३२५॥ 
सरती बेरियाँ दान दे, जीवत वड़ा कठोर । 
कहें कबीर क्यों पाइये, खाँड़ा का बै चोर ॥३२६॥ 
बहुत दान जो देत हैं, करि करि बहुतै आस | 
काइ के गज होंयगे, खहहें खेर पचास ॥३२७॥ 
मुफ्त दान जा देत हैं, मुफ्वहि लेत अत्रीस । 
ब ऊट काहू के होहिंगे, लागे मन बीस ॥३२८॥ 
कथनी मीठी खाॉड़सी, करनी बिष कौ लोय। 
कथनी कथि करनी करे, विष से अमृत होय ॥३२९॥ 
कथनी. कथि फूला फिरे, मेरे हृदय उचार । | 
भाष भक्ति सप्र. नहीं, अन्धा सूइ गँवार ॥३३०॥ 
कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार । 
कहँ कग्रीर करनी भली, उतरे भव जल पार ॥३३१॥ 
कूकस कूटे कन बिना, बिन करनी का ज्ञान। | 
ज्यो बन्दूक गोली बिना, भड़क ने मारे आन ॥३३२॥ 
पद जोरे साखी कहै, साधन परि गई रोस । 
कादा जल पीत्रै नहीं, हि पिवन को होस ॥३३३॥ . 








३३६ ॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 





साखी लाला बनाय कै, इस उत अक्षर काटि | 

'कहें कबीर कब लग जिये, जुठी पातल चाटि ॥३३४॥ 
ओरन पढ़ि समुझावई, खोजे, न आप शरीर । 

रोटी का संशय परा, याँ कहें दास कबीर ॥३३५॥ 
मन ग्रुरीद संसार है, गुरु मुरीद सोई साधु । 

जो माने शुरु बचन को, ताका मता अगाध ॥३३६॥ 
अकथ कथा या मनहि झी, कहें कबीर समुझाय । 

जाको यो समझा परे, ताको काल न खाय ॥३३७॥ 
कबिरा यह गति अटपटी, चटपट लखों न जाय | 

जो मन को खटपट मिटी, अघट' भवे उहराय ॥३३८॥ 
अघट भयाव॑खट पट मिटे, रहे निरन्तर होय । 

कहें कबीर तब जानिये, अन्तर पट नहिं दोय ॥३३९॥ 
पहिले मन कागा रहा, जीवन करता घात। 

अब यह मन हंसा भया, मोती चुगि २ खात ॥३४०॥ 
कबिरा बेरी सबळ है, एक जीव रिपु पाँच । 

अपने २ स्त्राद को बहुत नचावे नाँच ॥३४१॥ 





टिप्पणी -१-अघट कहिये निजस्वरूप अविनाशी में घाटि बाढ़ 
नही होती हे इसलिये, नौकाल की मन मानन्दो से रहित रहिये तभी 
अघट पद प्राप्त दोगा । 

२- पाँच विषय रूपी दुश्मन में श्रेष्ठ जीभ लिङ्ग के विषय में 
पड़कर जीव नाचता दै। [ ? 
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बिचार भक्ती मुक्ती के लिये कबीर गुरू की साखों गवाही वर्णन २३७ 


मन नहि मारा मन करी, सका न पाँच प्रहारि । 

शील साँच श्रद्धा नहीं, अजह इन्द्री उधारि' ॥३४२॥ 
मन पंक्षी जब लग उड़े, बिषय बासना माहि । 

ज्ञान बाज को झऋपट में, तब लगि आया नाहि ॥३४३॥ 
काया कजरी बन अहे, मन कुञ्जर महदमन्त | 

अंकुश ज्ञान रतन है, फेरे साधू सन्त ॥३४४॥ 
क्रबिरा मनहिं गयन्द है, आंकुश दै दे राखि । 

बिष की बेली पर हरो, अमृत के फूल चाखि ॥३४५॥ 
कबिरा मन तो एक है, भाषे तहाँ लगाय। 

भावै शुरु की भक्ति करु, भावै विषय कमाय ॥३४६॥ 
मन गया तो जान दे, दृढ़ कर राखि शरीर 

बिन जो बढे कमान के, केसे लागै तीर ॥३४७॥ 
बिना सीस का मृग हे, -चहुँदिश चरने जाय । 

बाँधि लागो, गुरु ज्ञान सो, राखो तच' लगाय ॥३४८॥ 
काम कथा सुनिये नहीं, सुनिके उपजे काम | 

कहहि कबीर जिचारिके, बिसरिजाय इरि वाम ॥३४९॥ 


टिप्पणो-१-पशु योनि में गुप्त इन्द्रिय उघार रहती है इसल्लिये 
साँच शील श्रद्धा घारण करना मनुष्य लक्षण है । ` 

२--तत्व कहिये निज स्वरूपं में मन को ज्ञगावों ईश्वर 
अनुमान मुर्दा को छोड़ो तब मुक्त होवोगे। ३--गुरू के ज्ञात स्तरूप 
को हरि नाम कहते हैं । 


॥ निषत्त रर्ताकर ॥ 


_ 


बहते को सत बहने दे, गह पक्षरावो ठो 
छह्यो सुन्यो मान्यं नहीं, शब्द कहो हुँ औं 
शिर राखे शिर जात है, शिर काटे शिर होय । 
जी बाती दीप. को, कटि उजियारी होय ॥३५१॥ 
पाय कहे ते बाबरे, खोया कहे ते कूर । 

पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का सों भरपूर ॥३५२॥ 
मजूँ तो को है भजन को, तजूँ तो कोहै आन। २ 
भजन तज्जन के मध्य में, सो कबीर मन मान ॥३५३॥ 
लेक तो मद्दा पतिग्रह, देऊँ तो मोगन्त । 

लेन देन के मध्य में, सो कबीर नित्र सन्त ॥३५४॥ 
दुआ देऊ तो दोजख जाऊं, बढ्दुआ भी नाहि । 

दुआ बद्दुआ। किसको देऊ, साहिब घट घट माँ हि ॥३५५॥ 
गुरु नहीं चेला नहीं, सुरीहहु नहि पोर। ' 
एक नहीं दूजा नहीं, बिलम्बे दास कबोर ॥३५६॥ 
हिन्दू घ्यावे देहरा, सुसलमानहिं मसीत | 

दास कबोरा तहाँ ध्यावहीं, जहाँ दोनों के परतीत ॥३५७॥ 
हिन्दु तुरुक के बीच में, मेरा नाम कबीर । 

जीव युक्तावन कारने, अधिगत धरा शरीर ॥३५८॥ 


र्‌ । 
र ॥२५०॥ 


. हिन्दू तुरुक के बीच में, शब्द कहे निरबान । | 


बन्धन का जमत को, में रहता रहमान ॥३५९॥ 
हिन्दू सूआ राम कहि, सलमान खुदाय । . 
कहैं कीर सो जीवता, दोऊ सङ्ग न बाय ।।३६०॥ 








प्युः 





He 


विचार भक्की युक्ती के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही वणन्न । २३8 


हिन्द कहूँ तो में नहीं, मसान भी हाहि २ नाहि 
' पाँच तच झा पूतला, गेडी खेले माहि ॥२६१॥ 
मैी' आया गैब ते, यहाँ ढयाया ऐब | 
उळटि समाना गैब में, तब कहाँ रहेगा ऐब ।३६२॥ 
जेबी तो गलियाँ फिरे, अजगैबी कोई एक । 
अजगैबी हूँ जो लखे, जाके हृदय बिबेक ॥३६३॥ 
आगे खोजो पचि युथ, पीछे रहा अलाय | 
' सध्य साँहि वासा करे, ताको. काल न खाय |; ३६४॥ 
साँच कोई न मानई, झुठ कहा महि जाय। 
साँच कूठ के मध्य में, रहा कमीर समाय ॥३६५॥ 
अति का मळा न न बोलना, अति की भली न चूप । 
` अति का भला न बरसना, अति की भरी न धूप ॥३६६॥ 
समझा समझा एक है, अनधमुझे सब एक । 
समझा सोई जानिये, जाके हृदय विवेक ॥ ३६७॥ 


= 





` टिषड़ी-१-गेवी कहिये जीव को, चे कडे ज को, गंब कहिथे साता पिता के 


संयोग से सनुष्य तन धारण करके नौ काल के प्रपञ्च में फेस कर 
ऐब लगाया, जब सद्गुरु पारखी मिल्न गये तब भूल भ्रम छोड़ाय कर 
नोकाल के परपञ्ज से रहित नोगुण सहित निज स्वरूप पर स्थित हुये 
इसीको अजगेबी कहते हैं। २-अगुवा ब्रह्मा ने ईश्वर ब्रह्म शकार 
आत्मा परमात्मा को खोजते २ सर गये मुक्ती न हुई पीछे नौकाल के. 
बिषय परपत्न में भुाय कर आवागवन के चक्कर में परे । मध्य कहिये 
खानी बाजी जाल से रहित अपना स्वरूप अविनाशी पर स्थिब हले 
से काल कल्पना गुरवा नहीं खायेगा नौकाल की माया फँसायेगा 
बनौ जन्न-मरण से रहित रहैगा सो जानिये । Se लक 


२४३० 


॥ निपक्षरत्नाकर ॥ 





कोटि सयाने पचि भुये, कयै बिचारे लोय | 
समभा घटःतय जानिये, रहित बिक्ार जो होय ॥३६८॥ 
समुझा समुझा एक हे, अनसमझे सो मौन । 

बातें बहुत मिलावई, तासो झीखे कौन ॥३६९॥ 
समुझा सोही जानिये, समझि समानी माँ दि । 

जब लग कछु न आवही, तब छग समुझा नाँ हि ॥३७०॥ 
साखी आँखी ज्ञान की, समझ देखु मन माहि । 

बिन साखी संसार को, झगरा चूके नाहिं॥३७१॥ 
बन्दो सत्य कबीर के, चरण कमल हिर नाय। 
जाए ज्ञान दिनकर निकर, भ्रम तम देत नश्ञाय ॥१॥ 
भ्रम छोड़ाय पथ विकट को, निकट लखायो राम | 
तासो शुरु को कीजिये, कोटि कोटि प्रनाम ॥२॥ 
शुरु की महिमा कहि सके, कहाँ ऐसी मति मोरि।' 
बिनय सहित बन्दन करों, चरण कमर कर जोरि ॥३॥ 

टा ( कबित्त ) 
पाय प्रयुताई कछु कीजिये भलाई, यहाँ नहीं थिरताई 


बैन मानिये कबिन के | यश अपयश्ञ रहि जात बीच भूमि 
के मुलुक ओ खजाना बेनी साथ गये किनके॥ ओर 
महिपाल की महिमा गिवावे कोन रावण ऐसा हो गया 
त्रिलोकी बश जिनके । चाकर चमोकदार चंत्रर पति चोष- 
दार मन्दिर मतंग हैं तमाशा चार दिन के ॥ १ | £ 

दोहा-किठनो राजा हं हो गये, करि करि आपन जोर । 


हाथ पारे वे गये, जिनके लक्ष करोर ॥ 


| 
| 


| 


| 
| 
। 
| 
| 
|| 
| 


| 
|| 
| 
| 





| 
| 
| 
} 
| 
| 
| 
i 
i 


१६ बिचार भक्ती मुक्ती के लिये कबीर गरू की साखी गवाही बशांन २४१ 





( इक्ति मिलने के लिये अर्थ सहित भजन ) 


उगरिया बाँको परी कोई चलने न जाने यार! ॥ टेक ॥ 


} बाँकी उगरि सुमति को गहि के सत्य हृदय में धार । 


निश दिनकरो देश के सेवा, यह ६रुपारथ सार ।,डग्‌।; १ ॥ 
चोरी हिंसा छोडि के प्यारे प्रीति छोडि ब्यभिचार | 


२ 


जहाँ तेक अमल हराम लिखे हैं, छोडि के होषो भव पार ।।ड०२।६ 


राजा प्रजा फंसे चार में इसमें नहि निस्तार | 
पुन्य धर्म परमारथ नाहीं, देखो हृदय बिचार ॥डगरिया॥ ३॥ 
चाहना आगि लागि है घर में, जरत रहै संवार । 
बिरले सन्त भागि के बचिगे, जीव जमा गहि सार ॥डगरिया॥ ४।) 


सन्त कबीर गुरु गाँधी भागे करन लगे उपङ्गार | 


ह 0 ०. |". 0७ 
| ` मानद धर नाथू ने तजि के, ठोरे किहिन अपकार ||डगरिया॥५॥॥ 


बकुला हंस कबहुँ न मिटिहें सन्त असन्त बिचार | 
सती पतुरिया चोर साहु कै, बीजक करे निरतरार । डगरिया॥ ६॥ 


मन है चोर साहु है चेतन, हंस रहनि को धार | 
मन बकुला यह नकल' में फंसि के, जनम धेरै बहु बार ॥४०॥७॥ 


२४२ ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ 


nn 


बिरले सन्त असल को गहि के प्रीति क्रोध के पार । 
निज रूरूए में मदा शान्ति हैं, अवछ अघल निराधार ॥ड०॥८॥ 


हिन्दू मुपलिम साधु इसाई खूंटा गाड चार । 
साहु चोर को चोन्हत नाहीं कैसे होवें पार ॥डगरिया॥९॥ . 


_ 


क्रोध प्र ति में जो गुरु फंपिगे, इन्हे कहैमंसार । 
कमर“ पत्र तप जो कोई रहले, राम लाल प्रत पार |डग ॥१०॥ 


टीका-१--यार कहिये दोस्त ( दो सत्य इकट्ठा होने से दोस्त 
नाम पड़ा ) २-अपने जीव ऐसा पराया जी देखते में देश का सेवा 
जानिये । ३-सीता जो सेराम ने प्रीति छिया तब रावण चुरा ले गया, 
तव राम ने रावण आदि को मार डाला ओर हनुमान जो लङ्क। फूँक 
दिये तमाम हिसा पाप हुए, रावण अपने कन्थे पर सीता को बैठाया 
तब व्यभिवार भी हुए इसलिए नोकाल में प्रोति करते से मुक्ती नहीं 
मिलेगी, और नो कान्न हो हराम भी है सो जानिए । ४ -कन्या दात 
लेना कन्या दान देना, लोटा थाली आदि पाँव पुनाता लोटा थाल्ली 
आदि पाँव पूजना, हजार रुपया दायज लेयगे तब हजार रुपया दायज 
देयगे । सो घर खाँयगे तब सो घर को बुजा कर खिज्ञावंगे यह चार 
काम में पुन्य घ परमाथर कडा है! देतो 
षरोसित मोरे, तत्र भोरे नाँवो तोरे इस में घिफ बरला है इसो का 
नाम पाखण्ड दै सो जानिए | ५-नकज्ञ दिए गोवर का गोर माटी 
का पार्थी ताजिय। आदि अपने हाथ से बनाता अपने हाथ जोड़ क! 


हुँड को -चाँपी मूड़ । आज 


बिचार भक्ती सुकतो के लिये कबीर गुरू की साखी गवाही बर्णन। २४३ 


बेठे हैं पुत्र धन स्त्री माँग रहे हैं, तो बह गोबर का गोर कहाँ पावे तब 
स्त्री पुत्र धन दे यदी मुखंताई है । फिर नकल कहिए स्त्री के रूप को 
देख कर पुरुषमो दित होते हैं जेसे रावण ने कोशिलेया सीतादि का हरण 
| च्या तब पारो गया लक्का दहन हुआ यहो नकल में फँसि के अनेकों 
be गए और चारो खानि में आए गए जन्म मरणा दुःख बार बार 
| भोगे सो जानिये । ६--हिन्दू सूकर खाते हैं मुसलिम गाय (गौ ) खाते 
। है ईसाई गो सूकर दोनों खाते हैं, साधु गो सूकर नहीं खाते यदी चार 
| खूटा गाडे हैं । सक्षला-पञ्च के बात सिर पर । खूँटा र्दी वही दरपर 
॥ वास्तव में दानव मानत दुई हैं सन्त असन्त दुई हैं । हँस बकुला 
ई है. गोतरीड़ा भँतरा ढुई हैं.साहु चोर दुई हैं । स्त्री पुरुष इकट्ठा हुए 
दुनिया तैयार है स्त्री पुरुष अल्लग हुए दुनिया खतम है इसी का नाम 
कुन्त ओर फैङुन्न है सो जानिये। यह अनेक जोड़ा अनादि सनातन 
हमेशा रहेंगे। ७-नोकात में प्रीति करने से संघारी जीव गोरू डाँगर 
भए इसलिए इन्हे गुरु न बनावे । बीजक साखी १०8 का प्रमाण - 
मानुष हो के न मुत्रा, मुबा सो डाँगर ढोर । एको जीव ठौर नहिं लागा, 
भया सो हाथी घोर ॥ स्त्रो दाम जमीन ओ, जाति जमात भणडारा | 
| कुटी कत्रपन। वाणी जाल, नोकाल हनिडारा॥ ८-कमल पन्न हैं 
। साधु जव, वसे जगत के माँहि । वाल्क केरो धाय ज्यों, अपना जानत - 
नाहि ॥ कबीर साखी ॥ 
टीका-जल सहित तालात में कमल पत्र दै मगर पानी 
वैधता नहीं, इसी प्रकार कबीर साहेब संसार में रहे मगर धरती 
` षन धाम अपने नाम कहीं लिखाए नहीं । आज के महन्त बहु- 
तेक अपने नाम धरती धन धाम लिखाय कर अदालत लड़ते झूँठ 


२४४ ॥ निक्त रत्नाकर ॥ 


बोलते हैं । इसलिये गर्भ मास में नीचे भूड़ ऊपर पैर किए लटके रहेंगे 
गर्भ जास का दुःख छूटना अशृम्भव जानिये । इसलिये इन्हें गुरु न 
बनावे । इसाई के लड़कों को घाय कडिए दाई & दूध पिल्षाती है मगर 
अपना पुत्र जानती नहीं है ऐसा साघु जन संसार में रह कर शुक्त भए 
रों को बन्धन से मुक्त करते हैं सो जानिए। इसी पर एक दृष्टान्त- , 
एक गुरु जी चेल्ला को सब विद्या पढ़ाच कर कहा कि तुम अलग बिचरो 
ओर हम अलग विचरेंगे मगर तीन के तिकड़म में नही फॅसना-ए३ 
स्त्री में नहीं फॅसना दूसरे धन (सोना चांदी ) में नहीं फँखना तीसरे 
जमीनादि के सात बडाई में नहीं फँसना ऐसा कह कर गुरुजी 
अलग विचरने लगे ओर चेला राम एक पहाड़ पर जाकर रहने 
लगे । एक दिन दिशा मैदान को गए तो वहाँ बहुत से धन गढ़ा हुआ 
देखनें में आया सन, में विचार शया कि दस कारीगर बुला लाउँ और : 
' छीती से काट २ कर सब धन खोदवा लू ओर कुरी मढी, छुं आ | 
बिजली भण्डारादि सब लगवाऊँगा । बस सुत्रह होते ही कारीगर को 
बुला लाए ओर पह्दाइपर जाकर कारीगर को गड़ा हुआ घत बा दिया, 
कारीगर के देखने में आया कि इसमें धन बहुत है और यह साधु. 
अकेला है इसको रस्सो में बाँध कर उन्रटे राँगा दूँ और आँख मुख कपड़े ; 
से बाँध दूँ हम सब सब घन खोद कर आपस में बाँट लूँ गा, कारीगरों क्‍ 
ने ऐसा ही किया, सुबह गाय मेंस के चराने वात्े चरवाह लोग 
जङ्गल में आये तब उन्होंने खोला तुरन्त दौ भागे दूसरे जंगल में तप 
भजन करने लगे उस जङ्गल में एक स्त्री नत्र जवान खूब सूरत आकर | 
रोने लगी, साधू आकर पूछने लगे कि तुम यहाँ क्यों रोती हो। खी. 
ने कदी कि हमारे पति ओर पुत्र दोनों मर गए अब हमारे कोई वारिसँ [ 
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नहों है ले चलो स्त्रामी जो आप के कुटी पर रहूँगी आप के भजन में 

भङ्ग नहीं करूँगी, साधू के मन में बेठ गया ओर कुरी पर ले आए 

। साथमे रइते २ ए5 लड़ ना उत्पन्न हुआ, लड़का को बाघ (शेर ) 

। उठा ले गया; साधु लड़का के मा में बेठे रो रहे थे इतने में गुरुजी 
आगए सब परपंच. कथा सुताए गुरु जी सममा कर चज्ञदिए, फिर 

7 “चेज्ञा राम तीसरे जङ्गत में जारुर तपस्या करने लगे नीचे मूड़ किए 
। भजन करते २ वाल बड़े २ हो गये चों ने देखा ओर अपने-अपने 
गांवों में जाकर कहा क्रि एक साधू जटा रखाये जङ्कज़ में तप कर रहा है 

| गाँव में एक लड़का बीमार था लड़के के पिता ने जङ्ग में जाकर साधू 
से कंद्वा कि हमारा लड़का बीमार है दुआ भभूत दो, साधू कुछ बोले 
नहीं बाल खजुबाने लगे दो चार बाज़ जमीन में गिर पड़ा वही बाल 
ला5र लड़के के हाथ में वाँब दिया दो चार दित में लड़का अच्छा हो 
गया अब जिसी का लड़का बासार पड़े सत्र बाल लेने जावें, बाँल 
बाँटते २ तोन हिस्सा बाल खतम हो गया, एक ग्वाल ( यादव ) का 
लड़का बीमार दोने पर बराल माँगने आया साधू ने कहा तीन हिस्सा 
बाल बाँटते २ खतम हो गया ए5 दिंस्सा बच! है अब राल हम नहीं 
देंगे, यादन घर प्राइस गया ओर बडे भाई से कडा कि साधू बाल नहीं 
। दिया, बड़े भाई ने का कि तलवार उठाल) चलो मूड़ ही काट लाउँ 
चार मनुष्य आकर छ/ती पर चढ़ बेठे ओर मड़ (शिर ) काटने चल्ने 
तब साध हते हैं मइ मत काटो बाल उखाड़ ले जावो यह जमी नादि 
केमान बढ़ाई में मड ही काटा जाता रहा, यह तीन के तिकडम में फँसने 
से, गुरु का बचन न मानने से यह दुद गा माथे परा तब चेत हुआ-बी जक 
साखी १४० व ११० का प्रभा ए-मय्रा तजे क्या भा १ जो मान तजा 











जै 





३४६ ॥ निपंक्ष रत्नाकर ॥ 


nen ्लललकलननानानाणानाननछजलछडट >> 

नहि जाय । जेहि माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन कों खाय ॥ मानुष 
ते बड़पा'पया, अक्षर गुरुहि न मान ॥ बार-बार बन कूकुही, गर्भ 
घरे औ ध्यान ! ॥ 


२--( भजन ) 
समुझ मन कोई नहीं अपना ॥ टेक ॥ 
प्रान नाथ जबनिक्रन छागे। 
युपर परे झपना ॥ समझ ॥ १ ॥ 
धरती धन आपर करि हहैं। 
तुम्हे सिफ देहे कफना ॥ समझ || २ ॥ 
जो कुछ आय किह्रौ यह जगमा | 
तवन जाई सङ्गमा ॥ समझ ॥ ३॥ 
कहहि करीर सुनो भाई साधो। 
ई जग भया सपना ॥ समु ॥ ४ ॥  „ 


दशान्त--एक किसान के तीन मित्र थे दो मित्र से अधिक 
प्रीति था ओर तीसरे मित्र से बहुत कम प्रीति था जीव रूप 
किसान ने पहिले मित्र से कहा कि चलो कचेहरी गबाहो दे आदी 
तो मुकदमा में इम जीत जाँए पहिला मित्र ने कहा क्रि इम परग 





भर सुइ ( जमीन ) नहीं चल सकते और कचेद्री तक कौन 
जायगा ! फिर दूसरे मित्र से कहा कि चलो कचेहरी तक हमारा 
गवाही दे आवो दूसरे मित्र ने कहा कि हम बाँ भर जाँपगे 
जहाँ गुदो फूँका जाता है फिर हम वहाँ से लोट आवेंगे आगे 
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` परग नहीं देंगे। फिर तीसरे मित्र से कहा क्रि चलो कचेरी , 


गवाही दे आवो, तीसरे भित्र ने कहा जहाँ आपका पक्लीना 
गिरेगा वहाँ हमारा -खून गिरैगा । हम आपका साथ नहीं 
छोड़ेंगे। यह तो दृष्टान्त हुआ इसका सिद्धान्त सुनो । जीव 
रूपी किसान के मित्र सोना चांदी रुपया आहि से बहुत प्रीति 
रहती है जब प्राण छूटने लगता है तब रूपया पैसा जहाँ २ 
जमीन में गडा है बहाँ ही गढ़ा रहता है परग भर शु नहीं 
चलता साथ में नहीं जाता, अब्र दूमरा मित्र खरी पुत्र कुटुम्ब 
परिवार यह भी मरघट तक जाते हैं, आगे नहीं, अब्र तीसरा 
मित्र परोपकार धमं सन्त सेवा में बहुत कसै कम प्रीति रहता है 
जिन्दगी में कहीं एक खुराक सन्त को खिलाए सत्संग में बैठे, 
बह पूरा मदद किया साथ ही नहीं छोड़ता, ऐसे राजा प्रा 


' की प्रीति बदला ठेने देने में अधिक है सो जानिए । 


दोहा-दिन भर किए धन्धा, रात. को गए सोय। 
सत्सङ्गत में कब न बेठेव, ज्ञान कहाँ से होय ॥ 


२३८ ॥ नियक्ष रत्नाङर ॥ 
= in SN sh] 
३--( भजन ) 
इहरवा तजि के आज चलिउँ सपुरे ॥ टेक्न ॥ 
दिया हुकुम चट पिया जुढाक्ष थोरे दिन गुजरे | 
उजुर बहाना एक न चेलिइँ, करके रहते अरे ॥नःहरवा॥१॥ 
डोलिया चार करवा आए द्वारे पर उतरे | 
होते मोर बिदा कई ले हैं, पल बिन नाहि टरे ॥नइहःवा॥२॥ 


पाप पुण्य को लादे गठरिया सिरपर भार घरे । 
नजानी साहेय का करिह, ऐगुन बहुत भरे ।।नइहरता॥ ३॥ 
मृतु लोक से भई बिदाई यार रहेव सम्हरे । 
कदि करोर सुनो भाई साधो, नहीं चळे नखरे ।नइहरबा ॥४॥ 
४--( भजन ) 
सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे || टेक ॥ 
अतरत बरसे सन्त जन भीजें। 
तिणुणा - बून्द का तरसें॥ सद्‌ ॥ १ ॥ 
गंगा में बःसे जगुना में बरसे । 
ताल तलरिया तासे | सद्गुरु ॥ २ ॥ 


3 
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सत्य सुमति के भोजन बनायों । 
सुरति सोहागिम परसै ॥ सद्गुरु ॥ २ ॥ 


कहहिं क्रीर सुनो भाई साधो । 
सकल नेह तजि दरश्थ॥ 


५--( भजन ) 
कुमतिया बैरिन रोजे लड़ ॥ टेक ॥ 
जवरे ` कुमतिया सुप्रति घरे आई। 
एंक चूलया में नौ नो करे हो ॥ कुमतिया ॥ १॥ 
अ राह चले जैसे मैगल हाथी। 
आनकै धत देखे जरि जरि मरे ददो ॥ कुतिया ॥ २ ॥ 


मारे मरे त डर रहै तनिझो। 
बोलिया बोडे बीछी चढ़े हो ॥ कुमतिया ॥ ३ ॥ 


यह रे कुमति का बिदा के दीजे । 
चाहै सुकौआ सोझै परे हो॥ कुमतिया ॥ ४ ॥ 


कहि कबीर सुनो भाई साबो । 
` ई बिष साधू के सरे केहो ॥ डुमतिया ॥ ५॥ 


२५० ॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 
६--( भजन ) 


जोगी जन भाग्यो ` सबेरे घर का ॥ टेक ॥ 


ई संसार में इन्द्र बहुत हैं काल खात दिन का । 

माया के बश में जीव भुलाने, नरक कुण्ड तिनका ॥ जोगी ॥ १॥ , 
ई संसार विषय का जङ्गल, नाइर गज घुर का |. 
तेहिमा सन्त घुमै बे चिन्ता, बोधलिहे गुरु का ॥ जोगी ॥ २॥ 


कनक कामिनी माया ठगनी मोहि लियो जग का । 
जिनके लागे शब्द के सोंटा, स्यागि चलेबन का ॥ज्ञोगी ॥३॥ 


मान बड़ाई कुछ मर्यादा तज्रो नारि चका । 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, सत्य' लोक तिनका ॥ जोगी ॥४॥ 


अथ--अपना चैतन्य जीव ही सत्य लोक है । 


७--( भजन ) 
नगर मा नन्दी मारे नजारा ॥ टेक ॥ 


कपट के काका कुमतिके काकी । 
बात चिकनी काम खुबारा ॥ नगर ॥ १॥ 


। 
0 
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मारे नजारा गुजारा न होई। 
सतगुरु चरन का ले ले सहारा ॥ नगर ॥ २॥ 


७५ ००५ 
पाँच पचीस बस घट भीतर | 
पल-पल खबर करें सरकारा ॥ नगर ॥ ३ ॥ 


कहहिं कबीर सुनो, भाई साधो। 
करिहौ भजन, तब होइहैँ उबारा ॥ नगर ॥ ४ ॥ 


टीझा-मनकी तरंग मार लो बश हो गया भजन | आदत 
बुरी सुधार लो बश हो गया भजन । 


८--( भजन ) 
सन्त महरमी न मिले तन चून्दरि फाटी ॥ टेक ॥ 


सुख सुन्दरी ले गई, बजरन की हाटी। 
मुक्त नफा वहाँ कुछ नहीं, जमा में लागे घाटी ॥सन्त।। १ ॥ ३ 


गुरुवा तो बहुतै मिले, मतलब के साथी। 
बहुत कर्म का रोय रहे, कदरन के हाटी ॥सन्त॥ २ ॥ 


तीरथ ब्रत करते रहे, काया तन थाकी। 
साखी शब्द बिचार बिना, होयगा सब माटी ॥ सन्त ॥ ३. ॥ 


२५२ ॥ जनिपंक्ष रत्ताकर ॥ 
लख चौरासी जीव हैं, सब मरमै जगाती । 
आय मिले यहि ठाँव पर, कोई संग न साथी ॥ सन्त ॥ ४ ॥ 


जगत्रीवन का सद्गुरु मिले, सत नाम के साथी । 


अर की चुन्दरिया साहेब सुफल करो, फिर पहिरिब छाँटो।।सन्त।,५॥ 
A 


९--( मज्जन ) 
सम लागो यार फञ्चीरी में ॥ टेक ॥ 


जो सुख पायों सन्तसंग में । 
सो सुख नाहीं अमीरी में॥ मन ॥ १॥ 


भला बुरा सब्र कै सुन लीजे। 
कर गुजरान गरीबी में॥ मन ॥ २ ॥ 
अविनाशी में रहनि हमारी । 
भर बनि आई सबूरी में॥ ` मन॥ ३॥ 


ज्ञान के कूड़ी सुम्रति कै सोटा । 
चारो दिपा जगीरी में। मन॥ ४॥ 
दस इन्ट्री तनखा मिंलेगी | 
काइ फिरत मगहरी में ॥ मन ॥ ५।| 
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` कहहिं छबीर चाहना त्यागो । 


जस न बाँधी जंजीरी में॥ मन॥६॥ 
१०--( भजन ) 
उठि पछिलहरा पिप्तना पीस ॥ टेक ॥ 
ढोरि पछोरि पले पछ दष-दम । 
अनहद चकिया गडा है तोरे शीश ॥ उठि॥ १॥ 


कर बिन चलें झाक बिन निघरे | 
बंक नाल चले बिस्वा बीस ॥ उठि ॥ २ |! 


० 


मन का मैदा मद्दीन कै डारो। 
चोकरा तजि दो पाँच पचीस ॥ उठि॥ ३ ॥ 


कहि कबीर सुनो भाई साथो । 
नह सब तजि के मिलें जगदीस॥ उठि॥ ४ ॥ 


अपली अधिनाशी नित्र स्यरूप को जगदी कहते हैं । 
RE VEE) 
नगर काशी में साहेब आए ॥ टेक ॥ 
पुरइन पात बालक एक बिल्खै । . 
चान्द सर्य' छबि छाए ॥ तगर ॥ १॥ 


ष्य 


२५४ ॥ निपक्ष रत्नाकर ॥ 


नीरू नीमा बालक देखा। 
इरष के गोद उठाए॥ नगर॥ २ ॥ 


नीरू के घर भक्ती करत हैं। 
दोनों दीन चेताए॥ नगर ॥ ३॥ 


. घर्मे दास की अजञ बीनती। 
सतगुरु भण्डा हलाए॥ नगर ॥ ४॥ 


दष्टान्त--बादशाह ने-वीरबल को तीन रुपया दिया ओर 
कहा कि एक रुपया का अब ले आरो और एक रुपया का तम, 
आर एक रुपया का न अब का नत का । बीरबळ बाजार मे 
गये एक रुपया साधू को दे दिया, और एक रुपया वेश्या 
को दे दिया और एक रुपया भण्डार खाने में दे दिया। 
बादशाह ने बीरबल से पूछा हमारा सौदा लये? बीरबल ने कहा 
कि लाया! एक रुपया भण्डार खाने में दे दिया वह अग्रका है 
अभी आप भोजन करगे, और एक रुपया साध को दे दिया 
` वह तब का है। अर्थात्‌ आगे मिलेगा और एक रुपग्रा वेश्या 
को दिया वह न अघ का है न ठम का है अर्थाद्‌ निष्फल दै । 
इसलिए ऊपर खेत असन्त में बोने से लगान मेहनत बीज 
तीनों ( डाँड ) बरबाद हुआ सो जानिए । 


| 


Le) 





बिचार भक्ति मुक्ति के लिये कबीर गुरू को साखी गवाही वर्णन । २५५ 


| हि 02 .: १२--( भजन ) 


दुइ मृग नहनी नगर में लागे॥ टेक ॥ 
एक सुन्दर एक गुणकै आगर । 
इनके मारे जोग तप भागे ॥ दुई ॥ १ ॥ 


कनक कामिनी दोनों जबर मई । 
लिहा ` करछुला दागे ॥ दुई ॥ २ ॥ 


अति सुन्दर से सीता हरी गईं । 
पाप अधिक से रावण जागे ॥ दुई ॥ ३ ॥ 


बिन वेराग्य जहँड़ि गई दुनियाँ । 
ऋध प्रीति में पागे॥दुई॥ ४॥ 


दुई में प्रीति कि हे दुख पइहौ । 
जीव सुरी आश कोत्याग ॥ दुई ॥ ५॥ 


रामलाल गुरु शरण में जाके। 
अचल अमल पद लागे दुई॥ ६॥ 


र्थ १ दुइ कहिए कनक ओर कामिनी यह दोनों 
माया नहीं है इना संयोग ही माया है, संयोग रहित अपने 


२५६ ॥ निप ज्ञ रत्नाकर ॥ 


ES er er —— 


आप है । कबीर साहेब का बचन मान कर चले यही गुर के 
शरण में जाना समफझिए । 
१३--६ मजन ) 
छोड़ो सन मेरे जगत का टटका । टेक ॥ 

पिण्डत एणिदताव करें ज्ञान देंय सबका | 

चार टका सीधा लँग खाहे-खाले खसका ॥ छोड़ो ॥ १ ॥ 

~ ~ ५ १ 

देंबी का फूल चावल भवानिक चढ़ झटका | 

आवत बेर कार का ओहुक नाहीं इटका ॥ छोड़ो | २ ॥ 
नाउत नव॒ताय करें बैद्य नारी अटका। 
आप न मरब जानत नाहीं, उनहुँक काल पटका ॥ छोड़ो || ३ | 
क्रोध प्रीति छोडिकिे बिचार लेब निजका । 
देश कै सेवा करो, तबे पइदौ सत्य का || छोड़ो ॥ ४। 
नकर अपर दुई है जीम लिङ्ग चस का । 
` पारख ज्ञान जीव गहि, पार होउ नय का ॥ छोड़ो ॥ ५॥ 


~“ है*है- 


% ग्रन्थ समाप्त की सद्शुरु पद बन्दना छ 


पारख स्ततः प्रह्रा सद्‌ गुरु आप को त्रय बन्दगी | 
कर ओरि अस्तुति में करूं जब तक रहे यह जिन्दगी ॥ १ ॥ 
दीनता छघुवा नम्रता भक्ति भूषण पेहन कर | 
बिद्या बस्तर स्त्रक्ष दो सब ऋामनाँये दहन कर ॥ २ ॥ 
आदि से ओ अन्त तह पूरण निय्राहे बिरति बरि । 
लक्ष हो निज रूप में गुरु पद यही ह अमरघर ॥ ३ ॥ 
आना जाना अब नहीं छूटा सकल गृही भवन | 
~ ~ > ~ 
अन्न जल आधार नहिं नहिं लेश है पाँचो पवन ॥ ४॥ 
विदेह झुकता अब कही निराधार है निज एक रस । 
काल अङ्गाल परलय नहीं साक्षी नहीं नो पाँच दस ॥ ५॥ 
गुरू द्वारा जानिये जिस सन्त का रहनी सही । 
बोध जिससे अई हुआ नॉ काल गुरु द्वारा नहीं ॥ ६॥ 


टिप्पणी -१--बिद्या कि जो भेद मिट जाई भेद अबिद्या है 


दुखदाई ॥ बिश्राम सागर में राम्रा लदमण से कहते है कि हे भाई 
अपने जीव ऐसा पराया जीव जो देखता है बढी देखता हैं यही भेद 
मातर का सिटना दै अविद्या अज्ञानता यही दुखदाई दै यही मेदभाव- 
है। २--विरति किये वैराग्य । ३-ब्यान) समान; दान, प्राण, 
अपान यही पाँचौ पत्रद पिण्डाण्ड की हैं । * छ 


( २४३ ) 


सात काल छुटता नहीं, फिर गुरू क्यों कर मानिये । 
अन्धगुरु से काम क्या निज शान्ति काप्रगु' ठानिये ॥ ७॥ 


कहनी रहनी एक है तब गुरु सबी का है सही। 
उपकारहित विचरे सदा नोकाल को गहता नहीं ॥ ८ ॥ 


सामान्य बन्धन है सही पुन ग्रन्थ का प्रचार हो । 
उपदेश करना भी वही, बस शान्ति से निज पार हो ॥ ९॥ 


बिशेष बन्धन नो लिये, लड़ते ऋगड़ते रात दिन । 
कारज हुआ नहि जीव का एक रत्न पारख शान्ति बिन ॥ १ ०॥ 


कबीर गुरु बीजक कहे साखी दिये पुराण की | 
साखी ` बिना छुटता नहीं झगरा बड़ा संसार की ॥११॥ 


जीम लिङ्ग के स्वाद जह तक संसार सोई जानिये । 
जोडा अनेको* से रहित संसार फिर नहिं मानिये ॥१२॥ 


चेन गुरु का मानिये झो सेन गुरु का सीखिये। 
भवपार होते देर नहिं पारख समाधी रीक्रिये ॥१३॥ 


` रामलाल बन्दत चरण सब पारखी गुरु साधु के । 
जिनको कृपा बन्धन छुटा पाये मता अगाध के ॥१४॥ 
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टिप्पणी १--रास्ता। २--साखी कहिये गवाही । ३े--पाप- 
जुरुय, स्वार्थ घरमाथे इद्‌ बेहद आदि यही अनेक जोड़ा हैं । 


( २४३ ) 


( फलरूप साखी ) 

। साखी कही करीर की, सत्र ओई बाँच भाय । 
संशय दोय तो बूक्ि लो, सत्मङ्गति में जाय ॥१॥ 
| सन्तन के सत्सङ्ग में, खरा खाट पहिचान । 
कु पक्षलिये नोझ़ाल को, उनसे नहि कल्याण ॥२॥ 
पन्च अपक्ष से रहित हैं, बोई सन्त सुज्ञान | 
रामलाल बन्दत चरण, गुरुपारख निज ध्यान ॥३॥ 
गुरु पारख निजरूप में, अन्तर है नहि भाय । 
स्वस्वरूप में शान्ति अब, आवागवन नशाय ॥४॥ 


| 
| 


॥ फलरूप गन्द ॥ 

आवागवन का मूल है, नोक़ाल की है चाहना! 

चाइना यदि ध्वंस हो, फिर फेरि जग नहि आवना ॥ 

यह जीव नर तन पाय कर, संयोग नहि नो' की करे। 

नो को लिये निजरूप में, चौखानि में फिर नहि जरै ।.५॥ 

इति निपेक्ष रत्नाकर नाम का ग्रन्थस्य श्री सद्गुरु को 

- दया से साधु रामलाल दास द्वारा नितित ॥ सम्पूर्ण समाप्तम्‌ ॥ 
८ Se RN 


टिप्पणी -१--ख्ी दाम जमीन ओ, जाति जमात भण्डार । छुटी . 
कल्पना बाणी जाल, नौकाल हनिडारा ॥ दया चैयं सत्य शील 
ले, बिबेक बेराग्य बिचार । गुरु भछी ओ सुमति से, नो गुण सव दुल | 
टार ॥ ३-- मानुष पशु अण्डज उष्मज यही चारखानि में नहीं जाना 
पड़ेगा सो जानिये । 


® 





( २४४ ) 
१--वतपान चार प्रकार का कौन २ होता है ९ 
उत्तर-१-स्प इच्डा वंतमान विद्व पुरुषा का सथा योगियों का 
होता है । २--पर इच्छा वतमान सक्तां का ! ३--अन इच्छा 
वततन ज्ञानियां का । ४--आर विवेक येराग्यधुत सर्व आशा 
रहित निराश वतँबान सत्य न्यावी पारखी सन्तों का होंता 
ह। ताहि न कहिये पारखी, पाइन लखे जो कोय । नग नर 
या दिल में लखे, रतन पारखो सोय ;। जो नहि जानत ताु 
गुन, सो सठ निदरत ताहि। सब जग पूजहि सन्त कहँ, इवान 


. देखि धरि खाहि ॥ ज्ञानी का में गुरू हूँ, अज्ञानी का दास | - 


उस से अज्ञानी मिले, दान्त पञ्ज घास ।। इष्ट मिले अरु मन 
मिले, मिले भजन रस रीतं । कहि कत्रीर ता सन्त सो, हठकरि 
कीजे प्रीत ॥ देखि अनेक रीति अङ्कुलाना % निज्र शोधन 
तब किया सयाना ॥ उइरि यथारथ पारख कीन्हा % लहत 
प्रकाश स्पत; पद चौन्दा ॥ स्मतः दृष्टि जज जेहि भइ माई 9 
सोई गुरु पइ ठहर परखाई ॥ पारण में उदरे वुधित्ता » देखि 
दशा निज नाहित हस्ता ॥ साहिने साँचा पाय के, न की 
वढ्नेह। काल फन्द अगते सोई, चौरासी की खेटर || १ ॥ 
नारी पुरुष के भाइ तजि, साहिब साँबा सेइये | छाज कपट 
सब ड्र, अभय परम पद पा य ॥ ९ जा र्द्वर्य युत 


` पारखी, साचा साहिब सोय । तरे तारे सत्र जाल साई, काल 
द्रेहि रह हाय ।! 
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